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Täglicher Gang 
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Zägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Januar 1843, 











= |Wieg- | Cron- | Neu | 3 | Wieg- 
— baden. | berg. | Fir. | E baden, ERS A 
©) a 

2 ui u u ul dıl 
ı | 334,2| 3278| 31%,2 |...) 5266,6 | 5173,1 | 49214 
2) 319| 3258| 102|17 | 336,1 | 330,1 | 3143 
sl 35417895) 137|ı8s| 4204| 339] 17,6 
4| 8364| s0,1|°14,3| 19) 404 341|° 184 
5| 3233| 3652| 109|20| 378| 315| 166 
6| 3239| 270| 113] 21 | 8366| 3038| 156 
7\| 35| 274) 119|22| 3652| s00| 145 
8 284 2238| 06,6|23| 373| 3091 150 
9) 204 2335| oral2ı | 369|- 306| 148 


10| 2430| 187) 0232|25| 364| 30,1 14,5 
1| 2347| 189| 082|26| 3554| 9895| 138 
12) 2232| 170| o11|97 | 347 | 2387| 135 
1ı3| 2149| 195| 032|28| 321) 26,1 11,0 
14 | 248) 192| 0837|20| 329) 2367| 114 
15| 3833| ı78| 023|30| 317) 34] 101 
2383| 219| 067|31| 3413| 284 130 


5266,6 |5173,1 |4921,4 | Sum. 10305,8 |10119,4 | 9635,5 











Sum. 





ui u u 


Monatl, Mittel zu Wicsh. 332,45 Cronb. 326,43 Neuf, 310,82 
Höchſt. St.d. 19.. ,„ 3404 6. 109 334,1 (0 10) 318,4 
332222 (d. i2) 317,0 6. 12) 301,1 
Differenz 18,2 * — 17,3 


4 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 09 R im Februar 1843. 























3 | Wies- | Eron- | Neu: | 3 | Wies- 
* 5 Cronberg Neukirch. 
3. | baden. \ berg. | fr. I baben. 
© @ 
4 u 4 ‘ 44 4 44 


335,1 | 329,4 | 313,9 |xıs, 
3355 127,6) AR | +16 
31,0) 2334| 076] 16 
27,1),1420,6 | 05,71 17 26,8 21,8 06,3 
30,1) 2341| 089] 18 2374| 21,9 07,1 
30,91 24,7) 10,2] 19 71, 223,0 07,1 
33,0| 269| 118] 20 | 2373| 23,0 07,2 
33,8) 279 | 132] 4 2395| 38 08,7 
33,5 | 75, 12,6] 22| 388) 3,2 08,3 
3236| 270) 1203| 2979| 233 08,1 
3239| 75 2314| 3834| 3,0 08,0 
34,31 0274 |1.12,7| 28]! 1.99,5 | 1241 08,4 
3381 2379| 13,0 | 26 29,4 23,4 08,8 
30,3 | 24,5] 09,3 1 27€) 1.283,53 |. Mu8,2 03,2 


1651,9 11560,4 [1355,2 25 | 100,5 | DE 
Summa | 9231,9 | 9070,4 | 8650,1 
| 


-4651,9 | 4566,4 | 4355,2 
3274 | 321,9 | 306,9 
4,7 1.019,57 088 
























il 44 [IE 


Monatl. Mittel zu Wiesh, 329,71 Cronb. 323,94 Neuk. 308,93 
1 ee Kr 3351 1, 3294 0.1) 313,9 
rm; =1.D, 28, 322,5 0.23) 316,9 (. 28.) 302,5 
Differenz AN Ta, 12,6 n 12,977 11,4 
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Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. im März 1843. 


= |Wies- Cron- Neu-— 
= baden. | berg. kirch. & | baben. 
a Ze 





ie 
4 | ul did did 4 ‚u 


| 329,0) 323,0 | 308,2 ſærsp. 
32,3 
33,1 





5352,2 | 5256,9 | 5014,6 
2363| 11,1[17| 3342| 389) 314,1 


Cronberg Neukirch. 
267 m1alıs | 338| 2761| 13,3 | 





1 
2 

3 

#1 367| 3802| 14,6]19| 3338| 38,1 13,2 
5| 3384| 321| 166120] 330| 277 123,7 
6| 374| 314| 166] 21 3118| 26,4 1197 
7) 35,71 297| 151122| 309| 355 11,2 
81 365| 8305| 153|%3 | 310| . 26,0 11,1 
9| 378| 3231| 1651|) 3232| 87| 115 
10 | 36,9| 31,01 159135| 318 26,4 11,2 
11 | 36,1| 30,1| 15,2] 26 307| 2353 10,6 













12) 3537| ası| 131|27| 309) 256) 102 
13| 31,2) 2353| 1028| 3142| 38,1 11,0 
14 | 305) 248 93]9| 3ı| 81 12,4 
15| 3232| 2656| 1172|) 311) 85| 137 
34,7| 29,0) 142|31| 309| 237| 10,6 


10335,8 |10159,5 | 9693,1 














ul 4 iu 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,41 Cronb. 327,72 Neuf. 312,68 
Höchſt. Std. 5, „3384 5.0) 332,1 @. 5. 6 316,6 
ZEN SL DET, . 329,008. 1) 323,0 5 (& 1 308,2 
Differenz „ „ 9,4 „ 9,1 Z 8,4 
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Zägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. im April 1843. 







































= | Wieg- | Cron- | Neu: Wies⸗ 
baden, | berg. kirch. baden. Gronpeng | TEHtEcE 
did ul u u ‚u 
1 326,8 | 311,6 4984,3 | 4901,3 | 4673,7 
2 27,3 12,0 333,3 | 328131836 
3 27,6| 124 3231| 25,8 12,2 
4 35,2 |00,1 3838| 382 13,5 
5 2775| 13,6 35| 383 13,6 
6 292) 14,1 3201| 236,7 12,3 
7 26,0 | 11,0 32,4 0.097,82 12,3 
8 2448| 094 37) 2381 12,9 
9 2332| 08,8 3418| 289,2 14,0 
10 257, 109 33,2 I, na7ıB 12,8 
11 26,6| 11,2 3225| 236,9 12,1 
12 2373| 114 315 | 236,0 11,2 
13 2361| 11,1 227 11,9 
14 2377| 130 33,0 1487,98 12,5 
15 303| 15,1 82,4 0.27, 12,3 
u 1901,3 1673,7 a ee en 


Summa | 9978,5 | 9813,0 | 9364,4 


u 4 u 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,62 Cronb. 327,10 Neuf, 312,15 
Höhft.St.d.15 ,„ „ 339,7 0.1) 330,3 @.15) 315,1 
Tiefſter St.d.9. ,„, „385 0) 323,2 (0) 308,8 
Differenz BR, 7,2 7,1 6,3 


8 





Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Mai 1843. 

















= E | wies: 

3 EG, = pr Cronberg Neukirch. 
ö g. — 

ud uud dl u du 

1 329,8 | 315,0 I2,.,,| 5320,3 | 5232,6 | 4996,0 
2 290| 14,8| 17 | 32393 | 333,8) 309,0 
3 2771| 128] 18 29,5 24,6 09,8 
4 26,4| 1230| 19 32,4 26,8 11,9 
5 2368| 12,01 20 33,2 27,5 12,9 
6 258| 11,0] 21 324 26,8 12,0 
7 25,1| 10,6] 22 32,5 26,9 12,2 
8 2338| 0881| 33 32,0 26,4 11,8 
9 2356|,105]4| 305| 23,1 182 
10 2381| 1301235 31,0 25,4 11,1 
11 30,4 | 15,2| 26 | 32,0 26,4 11,6 
12 30,1) 149] 27 31,3 58 10,7 | 
13 2779| 130|38| 307) 2349| 104 
14 2367| 1233| 29 33,2 27,8 12,9 
15 253| 10,3] 30 35,4 29,8 14,6 


16 2417| 098|31| 3414| 238,9 14,1 
Sun. 3320,3 |5232,6 4996,0 Sum. |10300,1 10129,2 9672,2 


ud 4 il 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,26 Cronb. 326,75 Neuf. 312,01 
Höchfl.St.d.11., „335,9 ©. 11) 330,4 @.11) 315,2 
Tiefſter St. d ß8. „329,0 0.8.17) 323,8 (.8) 308,8 
Differenz si 6,9 6,6 6,4 


“ 


erh mittlere Barometerhöhe bei 0° R. im Juni 1843. 











































= | Wieg- | Cron: | Neu | & | Wies- 
= | baden. | berg. kirch. 3 | baden. FE. 
a @ 
| did u 44 
1 312,3 Izısn.| 4984,5 | 4898,5 | 4677,7 
2 104| 16 | 332,9 | 327,1 120 
3 105117 | 3413| 28,8 13,2 
4 11,8 | 18 | #084,2 H WaSIlE 185 
5 122|19| 3121 Wil 131 
6 12,7 | 20 | V.183,5 Pe Tae ı 
7 12,6|21| 3147| 392 14,2 
8 | | 11,8] 22 | 83.1 27,8 13,4 
9) 315) 37| 105%) 333) 280 181 | 
10 | 32,8 2711 12,1 | ae tsac Vz | 
1 332| 97,5) 128 3 313 260 118 
12 32,00 2664 12926 31,0 3,2 10,5 
13) 31,6) 35,7] 104|27 | 314 726,07 110 
14 | 335) 274| 13,01% | 25 23,9 09,7 
15 | 33,0) 27,2] 123,7] %9 |* v80,7 | 047 09,7 
em. \4984,5 4898, 14677,7 | 20 1 
44 Summa | 9971,8 98014 | 9362,9 


Differenz 


fl 


„ 2 


„ 2 


[IE 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 332,39 Cronb. 
Höchft. St. d. A. „ 
Tiefiter St. d. 28. 


334,7 
329,5 
5,2 


(d. 28.) 


(d. 21.) 





329,2 


44 


53 


id 


326,71 Neuf. 312,10 
2.20.) 314,4 _ 
323,9 0.28 20) 309,7 


4,7 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 0% R. im Juli 1843, 


Wies⸗ 
baden. 


Cronberg Neukirch. 


Datum. 





1 
2? 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





[IE 4 ui 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 333,59 Cronb. 327,94 Neuf. 313,44 
Höchſt. St.v.17., „ 3372 m) 331,3 01) 316,9 
TieffterSt.d.B., 328,6 6. 23) 33,2 0.) 308,1 
Differenz „ „ 8,6 " 8,1 „ 8,8 


— — —— — — — — 











—— ——— 

























= Inn = — 
3 9 Bi & 2 Cronberg Neukirch. 
en @ i 
di u dl u 
1 | 333,9 | 328,4 862 5030,6 
2 |: 32,9] 27,7 17 | 335,6 315,3 
3] 32,0%°26,7 18 | 35,3 15,6 
4| 31,6) 26,1 19) 33,3 13,8 
5| 32,3|1226,6 20: || 1.82,7 13,1 
6| 346) 388 A|. 33,2 12,4 
7| 3691| 31,0 22| 339 12,9 
8| 370| 31,3 233 | 831,8 11,9 
9| 35,8| 30,1 4| 31,7 10,6 
10| 344| 2389 B60 144 
11 347| 29,1 20 354 






a7| 352 
8| 357 
| 37 
30 | 36,0 
31 | 36,6 


—* |10366,3 110183,1 











Sum. 5350,2 5250,4 5030,6 





7 iu in 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 334,40 Cronb. 338,49 Neuf, 314,35 
Höchft.St.v.8, „ „3370 0.8) 331,3 648) 316,9 
Tieffter St. d. „,„ ,„ 331,6 @..2) 326,1 (.22) 310,6 
Differenz Be „, 5,4 5,2 6,3 


28 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 60 R. im September 1543. 











Cron⸗ 
berg. 


= | Rieg- 
ich. | S | baden. 
fird) ö yaden 











Cronberg Neukirch. 


[Ei 
















































1 5044,9 | 4961,2 | 4742,6 
2 335,6 | 3304| 315,6 
3 372| 31,8 16,9 
4 36,7 | 314 17,0 
5 365 | 309 16,7 
6 3555| 30,1 16,0 
7 358| 303 15,9 
8 3776| 314 16,6 
9 3838| 323,8 17,6 


10 3778| 319 17,4 
11 3414| 28,8 14,1 
12 32,7 | 27,1 12,5 


30,2 
294, 
15 29,5 14,71 39) 32,6 
Sum. 504,9 4961,2 4742,6 214,5 
Summa [10069,0 


24,1 09,2 
23,7 08,8 
26,6 11,7 
27,2 











9899,7 


dd ii di 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 335,63 Cronb. 329,99 Neuf, 315,36 
Höhft. St.0,28, , „ 338,8 0.23) 332,8 0. 2,23.) 317,6 
ZTieftter St.d.%8. ,„ „ 3294 0.2) 3237 0.2) 308,8 
Differenz ee 9,4 91 8,8 






30,9 | 
14 | 314| 35,1. 099| 2% 32,3 26,4 
15| 31,2| 251] 10,41] 30 32,0 2% 2 
16 | 30,1| 24,2) 094 u 31,3 25,6 


5310,4 5217,1 4981,9 Sum 103074 1101255 





8728,0 











di ul 4 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 332,50 Cronb. 326,63 Neuf. 311,71 
Höchſt. St. d. 20. „338,0 0. 2.) 331,8 @. 22) 316,5 
Tefſt St.d.1% gr „,.. .326,7.%0. 12) 321,1.2000 3076 
Differenz — — 11,3 * 10,7 8 8,9 


Tägliche mittlere Barometerhöhe bei OP R. im November 1843. 





































R |... | Ennme: 9] Emme⸗ 
= sat. vorn Mbene| 3 Eronberg rigen 
Q ] Be ae. ’ pain. 
| il dd dd dd ‚u 4 
1 | 332,5 | 326,4 | 315,7 5003,1 | 4914,6 | 4751,7 
2) 31,5| 2358| 153 334,0 | 3779| 3175 
34 33,21:273|: 161 28,0 145 
a 3354114275 | 16,7 26,3 15,9 
54 3511285 |: 174 27,0 16,4 
6| 36,1) 303| 186 281 16,8 
71 33,8]1128,0 | 174 27,7 | 16,6 
8/ 292| 24,0| 135 26,7 16,0 
94 31,5) 25,6 145] 26,0 | 15,8. 
10) 31,5| 256 14,8 23,8 13,8 
11) 333| 27,7, 171 26,9 15,8 
12) 35040029,1 | 175 28,8 17,6 
13:| 359| 301| 193 28,7 17,8 
14| 358| 2397| 192 30,0 18,6 
15 | 352| 290. 186 29,4 18,6 








Sum. 3003,1 4146 4751,7 
Summa 1100104 


30,0 | 189 | 


[IE u di 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 333,68 Cronb. 327,66 Emmer.316,84 
Höhft. St.0.30.,, 3364 (0.6) 330,3 0.13) 319,3 
TURENSEADIN EINER 329,2 6. 24) 323,8 (@.8) 313,5 
Differenz —— 7,2 5 ae, 5,8 
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Tägliche mittlere Barometerhöhe bei 00 R. im Dezember 1843. 












Smme| ER 
Wies- | Eronz | 3 = | MWieg- N 
baden. | ber vihen- | — he Gronberg| richen- 

j g hain. — hain. 


4 44 ul [IE u u 


1 | 333,1. | 327,5 | 317,1 |zıen.| 5404,2 | 5308,7 | 5128,8 
2| 36,5| 303] 186[17 | 3391 | 333,0 | 393,1 
3| 3835| 3235| 203l18| 3996| 3337| 30 
4| 3385| 324| 209|19| 400| 341 22,8 
5| 376| 315) 07|2| 3908| 338| 239 
6| 373| 312) ala | 2402| 3440|. 2239 
7| s371| 8309| 198|22 | 407 | 348 23,3 
s| 356| »4| 18513 | 2402| 342| 229 
9| 366| 31,5| 1944| 404 3144| 30 

10 | 3380| 321) 214125) 404 346 34 

11| 390| 331| 230126 | 2403| .34,0| 233 

12 | 39,7) 336|. 22,2|27 | 4011| 0839| % 23,0 


13 | 402| 34,2| 22,5] 28 40,4 34,3 23,6 

14 | 404| 34,4| 22,6| 29 39,8 33,9 23,5 |- 
15 | 384] 32,3] 21,7] 30 38,1 31,9 21,1 
16 | 37,7] 31,8 20,9 31 35,7 29,7 19,2 


| / 
Sum. 5404,2 5308,7 5128,8 Issum. |10499,0 |10313,0 | 9968,8 












4 4 u 


Monatl. Mittel zu Wiesh, 338,68 Cronb. 332,68 Emmer.321,57 
Höchſt. St. d. 22. „3407 2) 334,8 0.2) 323,6 
Tiefſter St. d.1. ,„, „3331 @ı1) 3375 @1) 3171 
Differenz a 7,6 73 6,5 


DZ 
Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen böchiten 
und tiefiten Barometerftände bei 0% R. zu Wiesbaden 
im Jahre 1843, 
















Differenz des 
höchiten u. tiefiten 
Stundes. 












Höchſter und tiefiter 
Stand. 









Datum des 
böchiten u. tiefiten 
Standes. 


Monate 


3 ihr. 10 Uhr. 


LIE du 
340,4 | 341,3 
21,0 22,5 


NuUhr 3 uhr 10 u. 
























Januar höchſt. 


tiefſter 


340,9 
21,4 
































höchtt.| 349| 35,6| 35,3 13,5 
2314| 21,6 |. 21,8 

38,3| 38,3) 38,8 11,1 
2372| 29,3| 30,4 

April höchft.J 35,3 | 36,1 36,0 5,5 
tiefiter] 29,8| 28,21 27,4 

Mai höchſt., 36,2] 35,9| 36,0 7,0 
tiefiter| 29,2 28,9 28,9 


Suni höchſt. 
tiefſter 
Juli höchſt. 
tiefſter 
höchſt. 





35,3| 834,7 34,6 
2397| 95| 2392 
37,7| 37,2) 36,71: 
29,2| 2377| 28,7 
37,3| 36,9| 37,5 
30,4| 31,4) 314 
389| 28,7| 386 
295| 293| 29,4 
38,1| 38,1| 38,3 
35,5|. 27,0 |- 27,7% 
36,0| 365| 36,5 
30,6| 27,7| 28,7 
40,6| 40,7| 40,7 
33,5| 32,5| 33,2] 





höchſt. 
tiefſter 
Novemb. höchſt. 
tiefſter 














1337,46 337,42 
tiefiter]328,12 |327,92 


337,53 
328,28 





Ueberficht der wirklich beobachteten monatlichen höchften 
und tiefiten Barometerftände bei 0° R. zu Gronberg 
im Sabre 1843. 


















Hs —— Differenz des 
pöchler un, eſſten Datum des höchiten u. tiefiten 
Stand. 


h höchſten u. tiefiten Stauden. 
7 Uhr. | 1 Uhr. 10 Uhr. 


Standes, J use Ahr | ION. 


18,7 | 18,4 | 17,1 










Januar höchſt. 
tiefiter 
Februar höchſt. 
tiefſter 
März höchſt. 
tiefſter 
April höchſt. 
tiefſter 
Mai höchſt. 
tiefſter 
Juni höchſt. 
tiefſter 
Juli höchſt. 
tiefſter 
Auguſt höchſt. 
tiefſter 
Septemb. höchſt. 
tiefſter 
Oktober höchſt. 
tiefſter 
Novemb. höchſt. 
tiefſter 
Dezemb. höchſt. 
tiefſter 








13,3 | 13,2 | 13,3 









10,6 | 9,01 7,8 






6,1| 70) 8,6 






7,1| 69| 6,9 






55] 52| 57 






74 9,0| 8,0 








6,81 5,5 | 5,6 





9,1 89| 94 



















1331,58 1331,64 
322,16 1322,61 


Mittel Höchit.[331,58 
tiefiter[322,52 
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Ueberſicht der wirklich beobachteten monatlichen höchſten 


und tiefiten Barometerftände bei 0° R. zu Neukirch 
im Sabre 1843. 


Differenz des 
höchiten u. tiefiten 
Standes. 

















Höchiter und tiefiter 
Stand. 


- Datum des 
höchſten u. tiefiten 
Standes. 







Monate, 





19 Uhr. 





9Uhr. | 3 Uhr. 









Septemb. höchſt. 18,5 
tiefiter 03,8 
Dftober höchſt. 16,7 





tiefiter 
Novemb. höchſt. 







Dezemb. höchſt. 









Mittel böct.l317,13 [317,16 |: 
tiefiter[308,73 |308,77 |: 
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Höchſter und tiefſter Fahresftand und Differenz der wirklich beob- 
achteten Barometerftände bei 0° R. im Fahre 1843 
zu Wiesbaden. 





Höchſter Stand 19. San. 340,9 | 22. Dez. 340,7 | 18. San. 341,3 


7 12. San. 
Tieflter Stand. . * 





321,4 | 28. Fehr. 321,6 | 27. Fehr. 321,8 
r 


28. Teb. 
Dferem 3 | 19,5 19,1 19,5 


’ 









| | 7 Uhr. 1. Uhr. 10 Uhr. 








Höchiter Stand . | 22. Dez. 334,9 
Tieflter Stand. . 28. Feb. 315,8 


Differeny ... . » | 19,1 


Anmerf. Wegen zwei verfchiedener Stationen ift feine Beſtimmung für 
Neukirch möglich. — Ueber den in der Regel tiefern Stand des Barometers 
um 1 Uhr zu Cronberg, mehr noch um 3 Uhr Nachmittags zu Wiesbaden 
(fiehe das Mittel) gibt Seite 47 des eriten Heftes unferer Jahrbücher (1842) 
Aufſchluß. 






22. Dez. 334,9 
12. Jan. 315,9 
19,0 


21. Dez. 334,8 
27. Feb. 316,2 
18,6 


Benterfungen 
zu den 


barometrifchen Beobachtungen. 


(Seite 1 bis 14, Tab. I. und graphifche Darftellung des mittleren 


Barometer-Standes.) 


1) Beftimmung der Höhen unferer Beobachtungs— 
orte über dem Meere. 


a) 


b) 


Die mittlere Barometerhöhe bei 00 R. beträgt in den 
Jahren 1842 und 1843 zu Wiesbaden 333,67, Cron— 
berg 327,98", Neukirch 312,77, (Frankfurt a. M. 
333,85.) — Wenden wir nun bei der Berechnung der 
Meereshöhen diefer Stationen die Formel: 56179 x 
(log. 338,093 — log. 333,67) für jede einzeln an, 
fo ergibt ſich für 

Wiesbaden 321,29 

Gronberg . 740,92 

Neufirh . 1899,5 
Die mittlere Barometerhöhe zu Frankfurt in den Jahren 
1842 und 1843 (entfprechend unjern Beobachtungs-Jahren) 
it 333,85. Sie betrug jedoch yon 1835 bis 1842 alfo 
in acht Jahren 0,45° weniger, als in genannten 
zwei Jahren: Es läßt fich daher mit größter Wahr: 
fcheinlichfeit fchließen, daß fih unfer Mittel nach einer 
Periode von act Jahren um eben foviel tiefer ftellen 
werde, oder was Daffelbe ift: würden wir Die Jahre 
1835 bis 1842 beobachtet haben, ſo würde unfer Mittel 
um 0,45 tiefer ftehen. Subftituiven wir daher unfer 
Mittel zweier Fahre — 0,45 in Rechnung, alfo für 

Wiesbaden 333,22 

Gronberg 327,53” Parifer Maafes, 

Neukirch 312,34 


Parifer Fuß als Höhe über dem 
Meeresfpiegel. 


20 
und wenden in Rechnung obige Formel an), Tv ergibt 
ſich als Nefultat, daß i 
=4 
en — Pariſer Höhe über dem 
Neukirch . 1934,6 —A2 
Dieſe Reſultate liegen der Wahrheit am nächſten. 

c) Ju Emmerichenhain, wo nur im Nopember und 
Dezember 1843 beobachtet wurde, ift das Barometermittel 
bei 09 N. 319,2“; gleichzeitig zu Eronberg 330,17, 
folglich zu Gmmerichenhain 10,97 tiefer, Daraus 
chliegen wir, daß der mittlere -Barometer-Stand zu 
Emmerichenhain im Allgemeinen in den Jahren 1842 
und 1843 — dem zu Cronberg gewefen fein dürfte 
— 10,97 — 317,01 Wenden wir diefe Barometer- 
höhe in obiger Nechnung an, fo ergibt fi) als Meeres: 
höhe für Emmerichenhain 1571,6 Parıfer Fuß. Werden 
jedoch 0,45 Davon fubtrahirt und die Rechnung fo 
ausgeführt: 56179 X (log. 338,093 — log. 316,56); 
jo hat diefer Drt, oder vielmehr die Stelle, wo dafelbft der 
Thermometer aufgehängt war, (die Beubachtungen wurden 
im zweiten Stod des Pfarrhaufes gemacht) eine Höhe über 
dem Meere von 1605,6 Parifer Fuß. 

2) Das Sahresmittel betrug 


1842 1843 niedriger 1843. 
zu Wiesbaden 333,9 333,44 0,46 
zu Cronberg 328,3 327,67 0,63 
zu Neufird) 313,2 312,35 0,85 #) 


*) Herr Dr. Greiß fand die mittlere Barometerhöhe von Frankfurt a. M. 
in genannten acht Iahren — 333,4 Dieſe Größe in obiger Formel ange- 
wandt, ſo ergibt fich als Meereshöhe vdiefer Stadt 341,04 Parifer Fuß. Da 
diefe Formel fehr zuverläßige Nefultate liefert, auch durch diefelbe unfere Höhen 
in gehöriges Verhältniß zu der von Sranffurt kommen; fo wenden wir fie gern 
zu unfern Rechnungen an. Die Zahl 338,090 bezeichnet dabei die mittlere 
Barvmeterhöhe am Meere. 

) Die Barometerftände von Sronberg vom 14. März 1841 bis zum 


71 
3) Die größte Shwanfung des Barometer traf auf allen 
Stationen ein yom 15—17. Januar, wie folgende Ueberſicht zeigt: 
zu Wiesbaden den 15. Januar Abends 10 Uhr 322,4; 
den 17. Januar Abends 10 Uhr 338,3; Differenz 15,9 
zu Eronberg den 15. Januar Abends 10 Uhr 317,55 den 
r 17. Januar Abends 10 Uhr 332,2; Differenz 14,7. 
zu Neukirch den 15. Januar Abends 10 Uhr 301,7; ven 
17. Januar Abends 10 Uhr 315,55 Differenz 13,8. 
4) Höchſter Stand 
zu Wiesbaden ven 18. Januar Abends 10 Uhr 341,0; 
tiefftevr Stand den 28. Februar Morgens 9 Uhr 321,25 
Differenz 19,8. 
zu Cronberg den 22. Dezember Morgens 7 Uhr 334,9; 
tieffter Stand den 38. Februar Diorgens 7 Uhr 315,8; 
Differenz 19,1. 
zu Neufirh den 19. Januar Morgens 9 Uhr 318,8; 
tiefftev Stand den 238. Februar Morgens 9 Uhr 301,55 
Differenz 17,3. 
(Die Differenzen nehmen im zunehmenden Höhenverhältniß ab.) 
Auf der Sternwarte zu München hatte das Barometer den 
Höchften Stand den 18. Januar von 7 Uhr Abends bis Mitternacht 
— 323,1°; den tiefften den 28, Februar um 1 Uhr Morgens — 
305,2; Differenz = 17,9. 


Schluß des Jahres 1843 wurden forgfältig folgenden Perioden zugeordnet, 
und es ergaben fich folgende mittlere Refultate: 
1) Mittler Stand des Barometers bei 00 N. im Berhältnig 
a) Sonnen-Perihelium 1963,54 ) 
b) Sonnen-Aphelium . 1967,76 Far 12.000288 
2) Mittler Stand des Barometers bei 00 R. zur Zeit 
a) der Mondnähe 327,651 Barif. Lin. 
b) der Mondferne 397,912 „, 
c) des Neumondes 328,13 5, m 
d) des erften Viertels 328,174 Parif. En. 
e) des Bollmondes 397,201 ——— 
f) des legten Viertels 327,801 ,, 7 
(Vergleiche auch Tabelle VIL) 
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Zu Frankfurt a. M. Höchfter Stand im Januar und Dezember 

— 341,2“; tieffter im Februar 321,7, Differenz — 19,5. 

5) Die größten Erhektftaza * Barometers kamen im 
Jahre 1843 vor bei folgenden Windrichtungen. 


— — — 
M NS. D.|6D.| ©. [SR 















Zu 


Wiesbaden ... . . 
— „= san 
Dun sr na: 6a Le 





Wiesbaden ..... 
Bronbeg - . . 4...» 
RIEDL EN 


Summa 





Es verhielt fi demnach bei folgenden Bindritüngen: 
Steigen zum Fallen: NR. 21:1; ND. 3,3:15 DO, 6:1; SD. 
0:2; ©, 1:3,3;5 SW. 1:34; W 1:2,8; NE, 10.1. Be 
zum Steigen umgefehrt. 






d Neukirch *), im Jahre 1843. 






Größe der Oscillationen | Tage des höchſten Tage des tiefiten 
Standes Standes 





zu zu 








Mies | Crons | Neu: | Wies- Cron- Neu— 
baden. | berg. | Firch. | baden. | berg. kirch. 


Cron⸗ 
berg. 


Wies— 
baden. 


















[LE u 











19 19 12 12 12 
1 l 28 28 
5 5.9 1 1 | 1 

15 15 15 9 9 9 

11 11 11 8 8.17 8 























17 17 17 23 23 23 

8 8 8 4 4, 24 24 

32 23 2.23 283 23 | 23 

20 20 20 12 | 12 9 

30 6 13 8 | 24 8 

22 22 23 1 1 1 
| | 


; Gronb. d. 22. Dez. 334,8; Neuf. d. 19. Jan. 318,4: Emm. d. 28, Dez. 323,6. 
En 28. 8eb.316,9; „. d. 12. Ian. 301,15 „ d. 8. Nov.313,5. 
Smmerichenhain 10,1. 

"Standes fonnte alfo nur aus 10 Monaten für Neufirch berechnet werden. 
I niedriger, als das Mittel von Wiesbaden und Cronberg für diefe Monate. 


| 
| 
| 


| Tab. J. Baronteter. 
Monatliche Barometer-Mittel bei 00 N, zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch *), im Jahre 1843. 







































































| F Höchſter Stand Tiefſter Stand Größe der Oscillationen | Tage des hochſten ——— 
— Wieg- Cron⸗ Neu— zu au zu 
vnate, — Er EEE — _ — u | mn m | — —— — 
baden. berg. lirch. Wies⸗— —— — Wies— — Wies- Cron- Neu-Wies- Cron- Neu-Wies-— Stan. | Neu— 
baden. BIER EERERE nden,  | unlerg. |, Neuftenh, baden. | berg. | Firch. Jbaden. | berg. firch. | baden. | berg. kirch. 
— ET 
—111[ | 332,45 | 326,13 | 310,82 322,2 | 317.0 °..301,28°° 1 132 | 7111731 19 | 19 12 
Bebrnar..... 329,71 323,94 308,93 322,5 316,9 202,5 12,6 | Beh! 1 l 28 
März. . 333,41 | 327,72: | . 312,68 329,0 323,0 308,2 94 | 91 | 84 571959 N 
ee. | 332,62 327,10. | 312,15 | 335,7 330,3 315,1 328,5 323,2 308,8 az | 0,3] 213 15 9 
332,26 326,75 | 31%01 | 335,9 | 330,4 315,2 329,0 323,8 308,8 JJ ee 11 8 | 
Te. 332,39 | 326,71 | 312,10 98 t,7 BI 511 329,5 323,9 309,7 5,9. 4 7-0,320] 21 28. 29 
— 1.833,59 32794 | 313,44 | . 337,2 3313 316,9 328,6 323,2 308,1 86 | 81 17 \vı7 23 
| 
Augufl....... 334,40 | 328,49 | 314,35 | 337,0 331,3 316,9 331,6 326,1 310,6 Be 02,39 8 8 24 
September ... | 335,63 |. 320,99 | 315,36 | 338,8 332,8 3176 329,4 323,7 308,8 94 | 91 32 23 98 
U a ee | 332,50 326,63 311,71 338,0 331,8 316,5 325,7 321,1 307,6 119° — 20 20 9 
November ... | 333,68 337,66 | 316,84 | 336,4 330,3 319,3 329,2 323,8 313,5 72. 269 ET a 8 
Dezember... . | 338,68 | 332,68 | 321,57 340,7 334,8 323,6 333,1 | 327,5 317,1 TEE 22 ' 
| 











ee 


4 u u. u 444 “u 
1) Jahres Mittel zu Wiesbaden 333,44 Gronberg 327,67 Neukirch 312,35 | 3) Höchſter St. zu Wiesb. d. 22. Dez. 340,7; Cronb. d. 22. Dez. 334,85 Neuf. d. 19. Jan. 318,4: Emm. d. 28. Dez. 323,6. 
2) Größe der Dseillation „ 9,1 I 8,7 7 BL a Tiefer Ste! vn: .0812..3an:829,9,= 7,29. SO TER; Nov. 3135 
5) Differenz zu Wiesbaden 18,55 Cronberg 17,95 Neukirch 27,35 Gmmerichenhain 10,1. = 
) Im November und Dezember ward ſtatt zu Neuficch zu Emmerichenhain beubachtet. Das Jahres-Mittel des Barometer: Standes Fonnte alfo nur aus 10 Monaten für Neukirch berechnet werden. 
Das Barometer-Mittel für den November und Dezember zu Smmerichenhain tt 319,20, und fteht denmach 16,98 und 10,97 niedriger, als das Mittel von Wiesbaden und Cronberg für diefe Monate. 


dis 








Zah. HE. 


Graphiſche Darftellung 


des täglichen mittlern Barometer -Standes bei OR. zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Sabre 1843 nach den Beobachtungen Des 
Vereins für Naturkunde im Herzogtbum Naflau. 


JANTAR FEBRUAR. MÄRZ. APRIL. MAT. JUNI JULI. AUGUST. SEBTEMBER. DCTOBER. NOVEMBER. DECEMBER. 
Fa I EIER Er ET NE ER ERE thRATHEN SR, 15,.205.25,.30, 55.10. 49,20: 25.8054 wu aa 


0) AAO BB EB TER 2T 7277 


740 

















I20. 


















































300 













































































Täglicher Gang 


des 





Thermometers dm 
nebit 
Angabe der monatlichen Mittel und Extreme 
zu 
Wiesbaden, Eronberg und Neukirch. 


1812. 


“4 


Tägliche mittlere Temperatur nad R. im Januar 1843. 





= R 
E = * Cronberg Neukirch. 
—— 0 0 0 
1 14! 21,3| — 23,0 
2 06) —02| —13 
3 1,27 
4 —44| —- VOIE 80 
5 — 2,7 2,1| —1,7 
6 — 3,3 12) —03 
7 380 0,0 
8 2,0 vo 
19 29. SEE u 
| 10 — 23 | - 3ER m 
1 1,9 0,1 0,3 
‚12 5,1 2,8 1,7 
113 7,8 6,4 3,0 
14 7,0 6,1 3,0 
115 7,5 7,0 4,0 
16 6,5 54 2,3 








Sum. 





214 21,31—230 sun] 337] 


Monatl, Mittel zu Wiesh. 1,099 Cronb. 1,24° Neuk. 0,92° 
Höchſt Std. W8., 7,8 0.3.) 70 30) 4,0 
Tiefſter St. d. II. „ — 44 (d. 21) — 33 6. 22) — 5,3 
Differenz 22 * 10,3 9,3 





Unterfehied der Temperatur - Extreme im Januar 1843. 


E Wieg- | Eron- 
8 baden. | berg. 


Datum. 











1,6 3,1 9,0 1 Trep. 
ZUR 34 |%+ 4,01 17 
46| 38| 50 18) 
50) 46| 50119 
62) 55| 60120 
Sa 1561,03 | 
38/1 07| 230] 22 
40) 36) 4,0123 
IE0 -1,3 1975,01 4 
10) 19] 17| 30|3) 
1) 2328| 12) 20|26| 
ei Ho 2510730127 | 
13| 29| 2320| 30]|%8 
Mi 2 1,3309 
15| 34] 21) 1,0] 30 
Bi ame 99|0|31 


sım| 556| 4105| 54,0 lem. 






SD I AV $R WU 








Monatl. Mittel zu Wiesb. 3,69 
DOImERLIOBREE N „7,8 
Siam. 1.80  „ » 09 
Differenz m, :69 


Wies⸗ 
baden. 


Cronberg Neukirch. 


0 
40,5 
1,5 
1,5 
3,0 
44 
3,6 
1,5 
0,6 
09 
1,7 
2,0 
1,5 | 
3.2 
34 
1,7 
2,5 


0. 
54,0 
4,0 
7,0 
6,0 
6,0 
5,0 
4,0 
10,0 
5,0 
5,0 
6,0 
3,0 
3,0 
4,0 
4,0 
1,0 


— — — — 


73,5 


Cronb. 2,370 Neuf. 


(d. 5.) 
(d. 23.) 


55 
0,6 
4,9 


(d. 23.) 


127,0 | 


4,100 
10,0 


(8.6.15.31.) 1,0 


9,0 


Tägliche mittlere Temperatur nah BR. im Februar 1843. 



























Wies- | Eron: | Neu: 
baden. | berg. | Firdh. 


Datum. 


0 0) 0 





1| 72| 66| 83 
2| 701:.6,71-:83 
3| 4,01: 35|. 13 
41-03) 08|-30 
5|- 03/208! 2,0 
6/|-03| 181-233 
7| 061 0831-23 
s| 381 21|-1,0 
9—03 03 —13 
10| 22 09 —10 


48 Bla 
10414. is 8 
0,11--01|—- 233 
—418l8- 05164.08 
0,3202 1,3 


28,1 | 26,4 10,9 








90,9 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 3,350 Cronb. _ 2,929 Neuf, 0,520 
Höchſt. SE109. 38 (d. 2.) 67 wa) 5,6 
Zieffter St.v.14. „ „— 1,2 2.5) — 0,8 @ 12) — 3,3 
Differenz ‚Bi 9,0 * 7,9 h, 8,9 


7 


Unterfchied der Temperatur = Extreme im Februar 1843. 















Wies- | Eron= Neu— 
baden, | berg. | Fir). 


Datum. 

















0 0 
Baer 2 60 
u ae 1 7 
3 189 — 2 3 
4 2a — Y 8 
5 I. — 6 8 
a) So 2 7 
| Zu — 3 4 
wi See - 4 4 
9 Da, — 4 6 
10 RN — 5 2 
1) 8838| — 5 4 
a — 5 4 
13 63| — 5 3 
se ma -— 6 2 
15 5,1 | — 3 
Sum, 64,4 UT — a 
Monatl. Mittel zu Wiesb. 4,720 Cronb. — Neukirch 4,36° 
Sa VABELIO5. 99 „07.8 18.00)8 
Kleinft. U.0.%.,, ,, 1,5 — — 2) 1 


Differenz 7 „ 8,4 „ — 7 7 


— — — — — — — 
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Tägliche mittlere Temperatur nach R. im März 1843. 


JE SE SE EEE EEE EEE EEE EEE SEHE" En Eee 


MWies- | Cron- | Neu: 
berg. | Fird). 


Wies⸗ 


— Cronberg Neukirch. 


Datum. 
5% 
2 
I 
> 
* 
Datum. 





0 0 0 
1 4222| 23,9 — 11,6 
2 5,8 5,0 5,0 
3 6,9 6,9 7,0 
4 7,9 8,2 4,3 
5 5,4 4,4 1,7 
6 5,9 4,4 4,3 
7 9,3 6,8 8,0 
8 11,0 8,6 7,7 
I 9,1 7,8 6,0 
10 6,9 5,7 2,0 
11 4,3 3,3 0,0 
12 4,0 DIN 0,3 
13 3,7 3,6 1,0 
14 4,5 4,6 28 
15 5,3 6,1 5,7 
16 10,7 74 74 











Sum) 42%,2| 233,9 |-11,6 Sum.) 1429 | 109,4 51,1 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 4,61% Cronb. 3,530 Neuf. 1,65 
DEE SHE. „ u we 140 “ 86 0.2) 80 
Te"... „u 34 236 ee 
Differenz u at — a „a 


Unterfchied der Temperatur-Extreme im März 1843. 








Monatl. Mittel 
Höchſt. U. d. 31. 
Kleinſt. U. d. 9. 
Differenz 


zu 
„ 
[A 


„ 


Datum, 
Loy) 
nm 
IT 
er) 
= 


0 0 
4 Tröp 74,4 
a I l087 
5 Jı8| 130 
9 |19| 130 
4 120 68 
5 |21|) 90 
6 (1232| 1235 
4 |3| 70 
ı |24| 58 
3135| 80 
3 |%6| 65 
3 1277| 56 
5 |8| 75 
4 |9| 97 
3 130| 133 
4 |31 | 138 
67 ESum. 213,6 


Wiesb. 6,899 Cronb. 
A 13,8 2 
— 

1 11,7 „ 





u je — 
OoOoOOSoOOOCCGAA.B ° 





Neukirch 5,810 
(d. 25.) 11 
0.9) 1 


10 





| 





war 
SE Joumrwv- | Datum. 


11 25 
12 26 
13 27 
14 28 
15 29 


Sum. 


Summa | 271,4 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 9,050 Cronb. 
Hödft. St.d.20.,, „ 19,0  @.%0) 
Tief. St.d.11., „ 32 0m) 
Differenz — Ey: 3 





11,2 
30| 132 






9,7 
47 
3,0 
5,0 
5,3 
47 
6,0 
6,7 
9,3 





















181,7 





8,079 Neuf. 6,06 
139 6. 20) 13,3 
28 11.13.) 0,0 
11,1 , 188 


— [222 


Unterfchied der Temperatur - Extreme im April 1843. 












= 
5 | Wieg- Wies⸗ J 
— Be ur Cronberg Neukirch. 





0 0 

1 5 72 
2 + 7 
3 3 5 

| 4 4 5 
5 4 8 
6 5 6 
7 3 6 

8 4 8 

9 7 1 
10 8 8 
| 11 4 7 
12 3 5 
13 > 6 
14 6 6 
15 7 7 
9 





Summa 176 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 7,919 Cronb. 5,420 Neuf, 5,879 
Domseisoaı ‚© „ 17,7 gi * (d. 23.) 11,0 
ZU L.IUE 7. $„ 3,0 — — 0.37.12) 3,0 
Differenz ee, 147 7 — 8,0 


Hr 


Zägliche mittlere Temperatur nad RB. im Mai 1843. 





Wies⸗ 


baden. Neukirch. 


| Datum. 





1 
2 
3 
4 


O0 so 0 








10,4 8,7 
Er 178,5 | 162,67 131,6 |sum.| 344, | 318,8 | 255,1 


Monatl. Mittel zu Wiesh. 11,10% Cronb. 10,28% Neuf, 8,239 
OODUE ern a, ,, =, 15,9 w.2.) 15,6 6. 24) 13,3 
me al.9, ID. 7,2 0.9) 64 1) 27 
Differenz TR 84 "ae 9,2 „10,6 


— 











Unterfchied der Temperatur - Extreme im Mai 1843. 





























Sronz | 
berg. 


| Wies- 
baden. 
















[0] 
1 99,1 111 
2 5,2 83 
3 2,2 5 
4 1,6 8 
5 4,1 A 
6 8,5 8 
7 6,1 7 
8 7,6 7 
9 8,1 8 
10 7 
11 4,7 4 
12 47] 3 
13 38 | 4 
14 4,6 4 
15 5,5 5 
16 4,1 5 


au. | 263,0 | 171,4 BEcz 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 8,480 Cronb. 5,530  Neuf, 6,230 
Höhe. d..12, „ „18,8 (d. 12) 10,0 @.3) 11,0 
Riem. UDI9. 5. ,._ 2,0 (d. 25) 1,5 @.9.10.17.27) 3,0 
Differen; u, 1835 E. 8,5 , EEE 
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Tägliche mittlere Temperatur nad R. im Juni 1843. 





































= | Wieg- | Crons| Neu- Wies⸗ 
F baden. berg. kirch. Baden. | Sr. 

O0 0 0 0. 0 
1). 143| 129 1853 | 177,9 | 148,0 
3) 1471 15/7] 14,4| 129 13,3 
3| 1583| 153 150| 1441 133 
4| 1394| 1233 169) 168 163 
5| 13 12 180) 175 93 
6| 107| 111 11,2| 114 7,6 
7| 102) 10,2 31113 197 
8| 1238| 11,1 14,6) 137) 110 
9| 1232) 114 108) 104 9,0 
10| 11,6| 10,6 103 | 10,0 8,7 
1 | 103). 10,0 10,6 87 
18 ot 97 9,8 2. 
13 | 12,2) 10,6 133| 10,7 
1 | 1238| 1235 11,8 9,0 
15 | 24 12,0 10,6 7,3 
cm| 1853| 177,0| nt 
298,3 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 12,56% Cronb. 12,090 Neuk. 9,94 
DEE SED, 19... 2, 180 6. 10) 175  @.1s) 16,3 
RIESE. 82, u ı, 97 0) 93 m), 73 
Differenz at 8,3 I: 8,2 R 9,0 


Unterfchied ver Temperatur - Extreme im Juni 1843. 


— ⏑ 


Bosch: | runs. | Serie 
2 a ee —* Cronberg Neukirch. 
0 | 0 0) 0 e 
1 8,9 5,7 4 73,4 75 
a 707 74 R 
4| 501,232. 4 7,9 7 
6 7,8 6,5 7 5 6 
7 7,7 6,3 6 6,6 8 
8 7,5 5,1 4 6,8 7 
(0 File 3,2 lan 4,0 2 
10| 68 431 5 5,0 5 
11 4,0 3,9 4 4,3 5 
121 4711 46 8 2,2 4 
131 751: 35|.6 87 n 
14 701. 3,3 2 34 4 
15) 581 531 5 5,1 3 
2,7 5 





Sum. 102,5] 73,4 75 
Summa | 208,3 | 156,5 169 


Monat, Mittel zu Wiesb. 6,949 Cronb. 5,220 Neuk. 5,63% 
Höchft. 1.0.18 „ „ 1235 (0.27). 8,7. -@10).411 
gem. EDIEOL N „, 35 "Ma2s) , 32. 6.2702 
Differenz BER, u 90 Ft: 4 | i, 9 


Tägliche mittlere Temperatur na R. im Juli 1843. 















Wies— 
baden. 


Wies-⸗ Cron— 


baden. | berg. Cronberg Neukirch. 


Datum. 








SONO TURBO 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 14,60% Cronb. 14,450 Neuf. 12,010 
DE Stwh, „TR, me 207 (6) 21,1 (2 5, 69:18,7 
Lies St».24. „EL, (ed08 (d. 24) 10,4 1,24) 8,0 
Differenz  V;, 9,9 v» „Mau ‚‚, 07 
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Unterfchied ver Temperatur-Extreme im Yuli 1843. 


= | Wies- | Crons | Neu- | & | Wieg- Gronkerg| us 
= | baden. | berg. | fir. | 3 | baden. I kird,. 
S @ 

0 0 0 0 0 





1) 551 58| 3 [zn 140,4 | 96,9 97 
2| 67| 4146| 4 |17| 105 6,2 11 
Bi 8 561H13 118 | s130 9,6 7 
4| 100) 871 8 1199| 58 4,0 7 
5| 11,0) 911 °7 120 |: 50 | 4,4 4 
6I| 921 81| 7 |21| 89 4,9 6 
” 7a a3h010 12 12170 4,0 2 
Ba Tr I 10070 4,9 3 
I ri 59h || «50 4,5 4 
101 801 66| 7 |3| 75 5,7 5 
1| 82 a7| 6 |81 60 1 57 3 
121 1029 621517 127 | 107 6,0 4 
13 13011 681.77 4181|: :57 3,3 3 
14) 72) a7|>5 1989| 87 5,9 5 
15) 80) 30] 6 |30| 60 4,1 4 
19) 11,081 5611775 131 ha 78 5,0 5 


Sum. 140,4] 96,9) 97 Jeum| 255,0 | 1753| 170 


Monatl. Mittel zu Wiesh. 8,23% Cronb. 5,650 Neufirch 5,489 
Hödhft. 1.0.18. ,„ „ 130 6. 18) 9,6 (d. 17.) 11,0 
Kleinft. 1.0.20... „ 50.019 3,0 0.2) 2,0 
Differenz BE,» 80 "08 „90 
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Zägliche mittlere Temperatur nach R. im Auguft 1843. 





= = ’ 
3 3 er: ai Cronberg Neukirch. 
a a 
0 0 
1 11,3 ſeeep. 233,5 
7 17 18,2 
3 18 18,6. 
4 19. 17,6 
5 20 16,7 
6 4 13,9 
7 22 14,0 
8 23 13,9 
9 24 13,4 
10 25 14,8 
11 26 16,5 
| 12 237 16,0 
113 28 14,6 
14 29 15,8 
15 30 17,2 
16 31 17,1 
Sum. 2335| 200,0 fsum. 1718| 475 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 15,580 Cronb. 15,229 Neuf, 13,470 
Höchſt. St.d.18., 18,9 @.18) 18,6 6. 18.) 18,7 
TIME SED. „ 11,7 o.6) 11,2 (6) 9,0 
Differenz „ 72 74 Bar: ;; 9% 





Unterfchied ver Temperatur = Extreme im Auguft 1843. 













Wies⸗ 
baden. 


Wies-⸗Cron— 
baden, | berg. 







Datum. 








> 










0 

11 801 59. 6 3. 

2 85/1 6 72 5 
3 5 7,2 8 
‚4 7 6,8 9 

5 6 5,4 5 

6 3 4,5 8 

7 6 6,4 5 

8 5 2,9 4 

I 3 1,2 2 
10 6 6,0 5 
11 6 7,4 % 
12 5 4,4 6 | 
13 4 34 3, ) 
14 4 6,8 | 
15 6 5,2 5 
16 5 6,3 | 6 
Sum. 83 184,0 | 167 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 8,550 Cronb. 5,949 Neufird 5,39 
SEE 1 DO. uo,, „137 10): 9,2 19) 9,0 
Gleis U, 2.31. zu. ‚, 8,7 „w2) 1,2 (0. 24.28.) 2,0 
Differenz wa, - 10,0 u >; 7,0 
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Tägliche mittlere Temperatur nah R. im September 1843. 








Küken. Gronberg en 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





Summa | 382,9 | 367,2 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 12,760 Cronb. 12,249 Neuf, 10,86% 
Höhf. Std.1. „„„ 183 0m 170 "A 
RAcHE- SEDEZD,,,, u, 9,9 0.20) 5,7 0.30) 3,7 
Differenz + ER 5 Pa >; 










Wies— 


Cron⸗ 
































| baden. | berg. baden 
| | 0 0 0 
1-4 1195| 872 94 
2 9,8 7,0 6 
3 11,2 a 
4 1081 1601. 7 | 
|° 9,7 6,9 8 | 
6 105 63 7 
7 11,2 72 5 
8 8,0 5,9 8 
9 11,6 7,0 5,6 5 
10| 11,5 65 64 6 
11| 86 6,0 4,4 6 
12| 80 54 5,0 4 
13| sa 3,0 23 5 
14 | 103 74 5,7 5 
22, 11 7,0 E 6 6 
aa era a] 1070 * 6 
Summa | 240,9 00 175,3 | 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 8,03° Cronb. 5,84% Neuf, . 6,20 
Hohl. 1U.0.9. „ °„ 116 1.1) 82 (d. 12) 10 
en, DER, 2,8. "WB. 27.) u.2,3 06 
Differenz 2 8,8 — 5,9 Fi. 





4% 


Tägliche mittlere Temperatur nad) R. im Dftober 1843. 







| 






NWies- | Cron: 


baden. | berg. Gronberg| Neukirch. 






















1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 
—— 

9 

10 

11 

13 62.030 
14 56 401 230 
2 30 14727 
16 35| 40 
em 155,9 | 143,6 | 107,0 Issum. 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 7,87% Cronb. 7,250 Neuf. 5,089 
Höhf.St.d.5. „ „132 an 12 en. 97 
EHE, St.D21. „BE, 2,8 2.20) 18 18) 1,0 
Differenz „ER, 04 „ Sam vv 
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Unterfohied der Temperatur-Exrtreme im Oftober 1843. 


Datum, 





oO ID GR OD 


10 








Sum. 


baden. 


98,0 | 60,3 | 73,0 jean 





Wies- ah Neu⸗ E Wies⸗ Crönber Neu⸗ 
berg. | Eich: 5 baden. I. firch, 





4,5 zen.) 98,0 60,3 73,0 
2,3 17 | 85 5,7 7,0 
5,7 18 | 28 2,6 4,0 
4,7 19 1.0. 17,5 4,0 4,0 
2,1 | .76 44 6,0 
2,3 a1| 50 5,5 5,0 
3,6, 22 |. 7,0 5,0 4,0 
2,6 3) 64 6,4 40 
4,2 A| 54 3,0 4,0 
2,8 251: 172 24,7 2,0 
6,6 %| 37 3,8 2,0 
4,5 7| 67 4,5 5,0 
34 | 47 5,0 3,0 
1,3 291 15,2 4,5 ey 





31| 85 4,2 * 
1922 | 1263| 123,0 





Monatl. Mittel zu Wiesb. 6,20% Cronb. 4,07% Neukirch) 4,39° 
Höchſt. U. d. 11.17.31.,, ————— le. OH (0. 13.) 8,0 
Klein. 4.0.18. „ „238 1) 1,3 0.23.%.26) 2,0 


Differenz 


„ „ 5,7 „ 9,3 „ 6,0 


24 


Täglicye mittlere Temperatur nad) R. im November 1843. 


| 































= | Wies- | Cron- | New | E | Wies- 6 Einmeri- 
= | baden. | berg. | firch. | & | baven, aeg chenhain. | 
ö 9 ö b 
1) 0 0 

12) 10,8911,2)089,0 aaa 

2) 935 .9,61689,07 36 

3| 888 "yelorza| 

4| 78 78| 11,01 18 

5| 83) 761 571[19 

6 73 671025,3 180 
| | SU 72 57. 

8| 62 “| 4,01 22 
9! 32) 30| 03] 28 
40] 15 14101724 

11 | DE 1517801188 
Br Ist 111200,11%8 
A| - 28 15 | 1,227 

14 16| 0,8 1,6 | 28 
E 1,7| 12) 1,2] % 

Sum. 81,8 76,5 | 58,2 - 





Summa 146,9 


Monatl, Mittel zu Wiesb. 4,90% Cronb. 4,69% Emmer. 3,26° 
SONPOHUN. 4.20%, 07 . "wr)- 112 „wa 70 
Srarer S1.0.18,.,, 09 07.8) 02 is) — 1,4 
Differenz Pa a il 11,0 „ 4124 


„ 
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Unterſchied ver Temperatur Ertreme im November 1843. 








Emmeri— 
Cronberg —2 





559| 439 





27 2,9 
2,0 22 
11 1,3 
4,2 1,9 
4,5 33 
6,5 | 4,1 
3,2 4,3 
65 3,6 
1,7 2,2 
50| 30 
4,5 58 
5,1 22 
7,0 32 
4,6 4,5 
1,7 25 





1162| 909| 


Monatl. Mittel zu Wiesh. 3,870 Cronb. 3,03% Emmer. 3,26° 
Höhfl. 1. 8 ,„ „709 @.3) 60 0.1) 11,0 
Kleinft. ME 9,6 - “0,8 6) 07 .@. 2.30) 0,2 
Differenz BE... 02 $ 5,3 „108 
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Tägliche mittlere Temperatur nad) R. im Dezember 1843. 















&mmeri- 


Wies- Cron— Cronberg ih 


baden. | berg. 





Datum, 






8 IV ADD m 


fh pub jeb juh jub jeab) meh 
vv vVm%0 





| 643] 088 


Monatl. Mittel zu Wiesh. 2,07% Cronb. 2,06% Emmer. 1,200 
Höhft. St.d.8, „  „ 7,6 8) 68 3) 49 
Tiefſt. St.dv.14, „ „ —46 1) —36 0.30) —8,1 
Differenz „BA; 12,2 7 10,4 „—8,0 
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Unterfchiev der Temperatur Extreme im Dezember 1843. 





















ron: | Neus Emmeri⸗ 
berg. | fird). Be chenhain. 
Ba; 
4194| 685 | 

1 3,9 

va "as 

a 1,8 

4,1 

2,1 

A 

20 | 3,9 

— 

5,0 

23,9 4,8 

J 1,0 

— 2,0 

23,0 

1,5 

in 3,0 

85,6 114,7 


Monatl. Mittel zu Wiesb. 2,430 Cronb. 2,76% Emmerich), 4,250 
Do Uel.ie. „ 60 6. 10) 5,8 @. 13) 13,0 
Feinſft © 0,3 (. 21.) 1,0 .27.) 1,0 
Differenz „. 5,7 48 u ve! 


am 

In den vorhergehenden Tabellen find die aus täglich drei- 
maligen Beobachtungen berechneten mittleren Tages: und Monats- 
temperaturen enthalten. Da aber aud) die wirklich beobachteten 
höchften und tiefften Thermometerftände yon nicht geringerer Be— 
deutung find, fo theilen wir felbige für die einzenen Monate 
hier überft ichelich nit, 
Höchfte und tieffte monatlihe Temperaturen, mit dem 

Thermographen gemeſſen, ſammt deren Differenzen. 


1843. Thermograph. | Wiesbaden. | Cronberg. Neukirch. 





0) 


Januar . | Höchlt. Stand d. 28. . 
A Se I 





211 120427 VOR 18,5 17,9 17,0 


Differenz . 
Februar . Höchſt. Stand d. 19.. | + 14,4 =. (19.) + 7,0 
Seh. 5.0 — (5) — 7,0 
Difereng ! ne. 16,4 — 14,0 
März. . | Höctt. Stand d. 31.. | + 15,3 — (23.) + 11,0 
Bere EST, — Sn.) Bo 
Aſſeren 23,0 — 20,0 
April... Höchſt. Stand d. 20. | -+ 21,0 — (20.) + 15,0 
Zient.: u BU. 12518 0,0 — (14) — 4,0 
Diifieı; ; B0R | 21,0 | — 19,0 
Mai. .GHöchſt. Stand d. 24.. +20,0 (24.) + 18,7|(24.) + 15,0 
Teißttt +05 1.) -+3,| @. 11.) 0,0 
nude Differens & 2... 2u1.ae | 195 | . 415,2 . 15,0 
Juni 1 Höchft, Stand d. 19. .| 422,0 (10.) + 21,319.) + 19,0 
I zifl. „  9r.| +50 | (2)+71| 112) 440 
Diſeree 17,0 14,2 15,0 
Juli... | Höchfl. Stand dv. 6. . | + 23,7 (6.) + 25,3|(6. 7.)+22,0 
u. WR +52 | (85.)-+7,4]| (25.) + 5,0 

























Wiesbaden. 





Thermograph. Cronberg. Neukirch. 


EL TE ELITE TEE 


0 


Höcht. St. d.15. 16.18. | -+ 23,0 











(16.)-+22,7|(19.) + 21,0 








Auguſt .. 







— Tiefiter Stand ®. 7. . | —+ 6,0 (5.) + 9,0| (6. 7.) 47,0 
September | Differenz 2... .. 17,0 18,7 14,0 
Höchſt. Stand r.8. .| +9,2 | A.) + %,5|(11.) + 19,0 


Tief. „d. 28.. +27 | (80.) £1,7| 60.) +1,0 

1: 222,5 Wr Ar 13,5 18,8 18,0 

Höchſt. Stand d.8. . | --+160 | (8) 4 13,6|(5. +10 

Sie. „ _d. 20. — 23 (6021) —0,7| (17.) — 20 

EN 18,3 14,3 13,0) 

November | Höchft. Stand d. 1. . +12,9 |(1.) + 123,6] (1.) + 1041 
ee | SER. 0 1l.. —3,0- |(14) — 15| (14) - 5,5 
| Diferenpgt a .„ı- - 14,9 14,1 15,6 
Dezember Höchſt. Stand d. 8. . + 8,5 (8.) + 7,8| (14) + 6,1| 
ds. 10 80 |) — 55] 165 
er TE 16,5 13,3 11,6 


Anmerk. Die unter der Rubrik Cronberg und Neukirch mit () 
eingeſchloſſenen Zahlen bezeichnen das Datum, an welchem der höͤchſte und 
tiefſte Thermometerſtand an dieſen Orten beobachtet wurde. 
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Bemerkungen 
zu den 


thermometriſchen Beobachtungen. 


(Seite 23 bis 49, Tab. III. und graphiſche Darſtellung des mittleren 
Thermometer-Standes.) 





1) Da die Beobachtungsſtunden (9 Uhr und 3 Uhr am Tage) 
eine größere Temperatur ergeben für Wiesbaden und Neukirch, als 
die zu Cronberg (7 Uhr und 1 Uhr) gewählten; fo muß den Zahlen 
der Temperatur (ſ. Tab. IL) auf beiden erften Stationen 0,5 R. 
fubtrahivt werden, um die mittlere Jahreswärme zu erhalten, 
welche die Beobachtung zu Cronberg fo ergibt, als wäre täglich) 
durch 24 Stunden verzeichnet worden. Indeß alfo die wirklich 
beobachtete Wärme zu Wiesbaden 8,290 R. für das Jahr ift, 
beträgt fie eigentlih nur 7,799; zu Neukirch aber 5,450, 

1842, 1843. Differenz beider Sahre. 


Wiesbaden mitt. Wärme + 7,6% — 8,29 0,690 
Cronberg —F „+75 — 7,89 0,39 
Neukirch Mr „+54 +59 0,55 


2) Für die Jahre 1842 und 1843 beträgt alfo die (beobachtete) 
Mittelwärme zu Wiesbaden — 7,940 R.“ 
* „Cronberg — 7,69 
Mi „Neukirch — 5,67. 
3) Nach dem Mittel der täglich 3maligen Beobachtungen 
waren die wärmſten und kälteſten Tage zu 


Wärmſter Tag. Kalteſter Tag. Differenz. 
Wiesbaden 6. Juli — 20,70 14, Des. — 4,6° 25,30 
Cronberg 6. „ + WA, 14. Bei. a0 
Neukirch 5., 6. „ -+ 187 23. Jan. — 5,3 24,0 


Der Thermograph zeigte folgende Tage, in denen die 


größten Ertreme des Jahres vorkamen: | 
Differenz. 


Wiesbaden 6. Juli — 23,70 13. Dez. — 8,00 31,70 
Gronderg 6. „ -+ 35,3 4. Sau — 60 313 


Neukirch) 6.,7. ,„ + 223,09 1.,29., 30. Jan. 
23., 24., 31. Mär; —90 31,0 
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Die Differenzen der Temperatur nehmen überall mit dem 
Wachen ver Höhe ab. 

4) Die im vorigen Jahre erwähnten periodiſchen Wärme— 
Abnahmen vom 7—12, Februar und 8-13: Mai”) ſtellten 
fih auch in diefem Jahre ein, wie folgende Leberfi icht zeigt: 


I. Mittlere Wärme vom 1—6. Februar. Vom 7—12. Februar. 

zu Wiesbaden — 173° — 11,60; Iegte Größe weniger 5,70 
„ Srönberg . — 18,6 — 8,6; % ” or NE 

„ Neukirch — 0,6 es 8,9; 7 Z Z 9,5 j 
U. Mittlere Wärme vom 2—7. Mai. vom 8—13. Mai. 

zu Wiesbaden — 79,20 — 53,0%; legte Größe weniger 26,20 
„ Gronberg — 72,8 -+ 48,0; .„ * —— 


„Neukirch — 64,2 — 3345  „ Y „ 30,8 
5) Windrichtung bei der 


böchften Temperatur. geringften Temperatur. 
Wiesbaden S. 2, SD. 1. DI ND. 2. 
Gronberg O. 2, © 1. ND.1, SW. 2, 5.1, SSW 1. 


Keum DED.3, 5.250." | DU, SO. 1. 

Zu Eronberg wurde die niedrige Temperatur nicht Durch 
die Windrichtung bedingt, fondern durch Nebel, welcher an übri— 
gens hellen Zagen die Temperatur yon 1 bis 1 5 I. mindern fann. 

6) Die mittlere Wärme zu Neufirch war höher, als die yon 
Wiesbaden som 19—22. Januar, (ſiehe vorigen Jahrgang im 
Februar). Der Unterfchied war am 22. — 3,80; ferner am 12, 
Juni, 10. September (und 4. November zu Emmerihenhain) 
Unterichied = 3,20. Auch Cronberg hatte höhere Temperatur vom 
19— 22. Januar; größter Unterfchied den 22. — 3,0°, 
Windridtung dabei | 





| 
zu 





Wiesbaden aus 
Gronderg 
NRenfich $„, 


*) ©. Jahrb. tes Bereins f. Naturf. I. Heft. Eeite 54. 
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Folglich Tiegt die Urfache in den auf beiden Iegtern Stationen 
herrichenden milderen Windftrömungen. 


7) Mittlere Jahreswärme einiger Drte*) 


Petersburg 
Upſala 
Stockholm 
Dorpat 
Riga 
Edinburgh 
Glasgow . 
Moskwa 
Gopenhagen .. 
Danzig 
Manchefter 
Dublin 
Bremen 
Berlin 
Harlem 
Irkutzk. 
Münſter 
Brocken, Berg 
London 
Middelburg 
Halle 
Arolſen 
Elberfeld . 
Breslau 
Dresden 
Weimar 
Jena 
Gotha . 
Maftricht . 
Marburg . 





2,840 
4,42 
4,53 
4,00 
4,84 
6,60 
7,96 
3,62 
5,90 
6,08 
6,98 
7,58 


ee; 


7,19 
8,39 
0,01 
7,56 
1,03 
7,69 
7,21 
6,93 
6,94 
8,02 
6,50 
7,96 
7,%0 
6,91 
7,27 
8,09 
7,11 


Sranffurt a. M. eb 
Prag 

Eger 
Bayreuth . 
Würzburg 
Pilfen . 
Mannheim 
Heidelberg 
Carlsruhe 
Regensburg 
Paris 
Stuttgart . 
Straßburg 
Augsburg 
Wien 
Münden . 
Sigmaringen 
Tegernfee . 
Difebi er 
Dfen 

St. Gallen- 
Innsbruck 
Bern 
Cherſon 


Genf 
Rochelle 
Trient 
Trieſt 
Vicenza 


St. Gotthards— Hofpiz - 


8,160 
8,22 
5,81 
6,34 
8,33 
6,78 
8,09 
8,66 
8,29 
6,92 
8,66 
7,86 
7,86 
6,57 
8,57 


. 7,32 


7,00 
5,73 
7,80 
8,55 
8,17 
7,46 
6,18 
7,88 
0,68 
7,75 
9,32 


9,74 


. 10,40 
. 10,34 


*) ©. Mathematifche und phyfifche Geographie von Dr. 3. H. Mäpdler. 


**) 1842 und 1843. 





ih. INT. 


ir, der. St | | 


des höchſten Hoͤchſte Größe der 
tandes zu Tage des Minimum zu monatlichen &rtreme. 


en — — 
ra Min a 
| 


Cron⸗ 


Crou⸗ Neu: berg. Neukirch. 


berg. | fird). 











30 | 30 4 23 
2 21 — 5 
23 22 — 4 
» | 20 — 13,14 
24 24 11 8,11 
19 18 ® 12 112,30 
6 5,6 25 25 
| 18 | 18 5 11,4,5,6,7 
Nu 10 30 129, 30 
|| 7 7 20, 21 17 
1 4 14 14 
8 25 14 12 





ter Stand im Zall — J — 
er Stand im Jal [13- Dez 4. Jan. Ian. u. 
te Größe der Os — März. 








Tah. III. Thermometer. 
Monatliche ee Mittel, nad) Reaumür, der Stationen Wiesbaden, Cronberg und Neukirch, im Jahre 1843. 









Wies-Cron— 


baden. | berg. 






























° 

Januar 1,09 

Tehbruar . 3,25 | 2,92) 0,52 
März 4,61| 3,53 | 1,65 
April. 9,05 | 8,07 | 6,06 
Mai 11,10 | 10,28| 8,23 
Sıni 12,56 | 12,09 | 9,94 
Juli 14,60 | 14,45 | 12,01 
Auguſt 15,58 | 15,22 | 13,47 
September 12,76 | 12,24 | 10,86 
Dftober.. 7,87\ 7,251! 5,08 
November 4,90 | 4,69 | 3,26 
Dezember 207 2,06 | 1,20 
$Jahresmittel. 8,29 | 7,891 53,9 


Mittel aus den 10 eriten Monaten | 6,69 
Sabre (am 6. Null)... 

Tiefiter Stand im Jahr 
Größe der Oscillation 


Höchitevr Stand im 


ER ET eh DEE rt 


Fe RT TI et Te er 













Größe der Dscillas] Tage des höchften 
tion zu Standes zu 
















Thermograph. Hochſte Größe der 


monatlichen &rtreme. 


Tage des tiefiten 
Standes zu 

















Marimum zu Minimum zu Tage des Marimum zu | Tage des Minimum zu 






































































| un mn — | m — — — — — —— — — — | en 
Mies: Neu: | Wies: | Cron- Neu: | Mies: | Crou- Neu: | Mies: | Gron: | Neu: | Wies- | Erons | Neu: | Wies- | Sron: | Neu: | Mies: | Grons Neuk Mies: Cron—⸗ Neuki 
baden. kirch. Ibaden. berg. | kirch. Ibaden. berg. | Firch. ſbaden. berg. kirch. | baden. | berg. | kirch. baden. | berg. | Eirch. J baden. | berg. | — baden. | berg. Neu 23, 
o 0 o | o 0 
4,01 — 44 10,3 931 28 30 30 19 24 23 5,0 29 29  |1,29,30 4 23 
561 i2 „| 89 | 1 2 seen 7,0 19 — 19 —— 5 
8,01 — 3,4 12 12,7 1723 23 22 3 3 3 11,0 31 1A — 4 
19010539 11,1) 133 | 20 20 1220 11 19° 1193 15,0 20 —0 
1381 72 92 | 106 | 2 24 24 19,19 9 19 15,0 24 24 124,25 1 14811 
163] 9,7 822,2 908149 19 18 12 30 29 19,0 19 19 ® 12 12,30 
18,7| 10,8 10,7 | 10,7 6 615861 4 24, | 1,24 22,0 6 6 25 25 
187| 117 74 a 6 6| ee 21,0 15,16,18 | 15, 16 5 |1,4,5,6,7 
16,3] 5,5 11a Et e a 10 | 9 29 30 19,0 8 1 30 129, 30 
971 238 10,4 Bu 7 21 20 18 11,0 8 8 20, 21 17 
11,01 2 07 11,0 — 4 f 1 4 18 18 18 10,1 1 N 1 14 
491 4,6 10,4 N ee Rn ren 6,1 8 8 14 | 12 
11,65] 3,17 9,89 | 9,16 13,43 [1,11 
12391, — — 110,55 1150 0 - > u Se 
SA Höchfter Stand im Jahr ... . ....... 220 — 6. Zuli | 6. Juli 6. 7. Juli Be. 
— 1-46 DIef ter Sansa en. — 1-80 _ — — 113. Dez|4. Jan. San. u. 
en > 24,7 | 24,0 | Höchite Größe der Dscill. des Thermograyhen | — — — — — — se März. 
| 


Tah. EV. 


Grapdilche Darftellung 
des täglichen mittlern Thermometer Standes bei OR. zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Sabre 1843 nad) den Beobachtungen des 


Vereins für Naturkunde im Herzogthum Naſſau. 


DECEMBER 


NOVEMBER 


OCTOBER 


SEPTEMBER 


AUGUST 


JUNI Jul 


APRIL MAI 


MAR 


FEBRUAR 


JANUAR 


J. 2M 


RS. 




























































































282.8. B. 187 18 E73 28002 


10 15 
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‚Mailand. . 
Verona . 

ı Venedig . 
Padua 
Pavia 
Turin 
Bologna . 

‚ Florenz 
Pla . 

' Siena 
Marſeille 
Cambridge . 
‚Albany 

‚ Orford 
Bofton (N. A.) 





Hudſon 


Nom . 

Neapel 

Philadelphia 
Wafhington . 

Meilina . 

Palermo . 

Gagliari . 

Aetna, Gonellaros Haus 
Nikolofi 2 

Savannah 
Neu-Drleang . 

St. Auguftin 

Tiburon (St, Domingo) 


7,109 
12,34 
13,38 

9,52 
10,91 
14,61 
13,84 
13,56 

1,04 
14,4 
16,16 
15,65 


. 17,88 


18,33 


Windrichtung. 


Geordnet nach der Folge des Vorherrfchens. 


Station. Nord. | Nordoft, 


Folge [Folge 


Miesbaden 


n 


Gronberg 
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4 


Neukirch . 


Summa zu Wiesbad. 
Summa zu Cronberg 


Summa zu Neukirch 


Hauptſumma .... 
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Die Buchſtaben unter der Rubrik „Folge“ der vorſtehenden 
Tabelle finden ihre Erläuterung in der hier folgenden Windroſe, bei 
der die entſprechenden Buchſtaben die Deklination von der Him— 
melsgegend bezeichnen. 





Hieraus folgt: 

1) Daß je höher der Beobachtungsort liege, deſto mannig— 
facher ſind die Windrichtungen. 

2) Folglich Tiegen die primitiven Urſachen der Aenderung 
der Windrichtungen in der Oberluft, welches dadurch noch be— 
ftätigt wird, daß fich ſehr oft fpäter der untere Luftzug dem obern 
eonformirt in Hinficht der Weltgegend. 

3) Die Windrichtungen fommen am häufigften aus der Weſt— 
hälfte des Horizontes, gewiß, weil der Continent Aftens die über ihm 
lagernde Luftmaffe mehr zu erwärmen fähig ift, als das atlanttiche 
Meer, weshalb vom Teßtern die Luftmaffe dorthin ftrömen muß. 


>36 

4) Ebbe und Fluth beſteht auch infofern in der Atnofphäre, 
als nad) dem am meiften wehenden Welt der Dft folgt; nad 
SW, der NO, ıe. | 

5) Sehr natürlich ift e8, daß der NW. und N.-Wind in län— 
gerer Dauer wehen, als der S.- und SO.-Wind, weil die Luftmaffe 
nach S. und SD. erwärmter ift, als die nah NW, und Nord. 

6) Nach Tabelle V. wurde 1843 die Stärfe des Windes 
su Cronberg beobachtet, und e8 ergab fich folgendes Reſultat: 
SW, I TO), NW, D. NO. : ©. SO. 
145 ; 140 1294 "114% DS 008 
d. h. am heftigften wehte SW.-Wind, am fchwächften ‚ver Südoft. 

7) Die größte Stärfe fällt alfo wieder auf die Wefthälfte 
des Horizontes, und e8 wird das unter 3, 4 und 5 Geſagte bier- 
mit beftätiget. 

8) Stürme im Jahre 1843 










Wiesbaden aus 
Gronberg 
Rauch —-%, 


Datum der Stürme zu Wiesbaden: 13, 14, 15, 238, 39, 
30. Januar; 2, 3. Februar; 3, 7, 26, 31. März; 8. April; 
26. Suni; 11, 12. Dft., 22, 29. November. 

Datum der Stürme zu Eronberg: 13, 14, 15, %8, 29, 
30. Januar; 2, 3. Februar; 3, 7,26, 31. März; 8. April; 
26. Juni; 11, 12. Dftober; 22, 29. November. 

Datum der Stürme zu Neufird: 10, 13, 15. Jan.; 2, 
3, 4. Februar; 7, 14, 15, 3. März; 8. April (Oft mit Hagel; 
26—29. Mai; 2124. Juli, 29. Juli; 22, 35, 29. November; 
8. Dezember, 


Bemerfung Zu Neukirch wurden nur die ftärfiten Stürme verzeichnet; 
in der Tab V. auch „Hürmifch“ Hinzu gerechnet. | 


Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Jahre 1843, 


Südweſt eh Nordweſt 


zu zu zu 







































RS = on = — — 
Cronberg. = = | &ronberg. = 2 | Gronberg. | = 
—A— =. = 
— 212 = 1% 3 
Rind ® I Bine) IE Wind] * 

ftärfe. ftärfe. ftärfe. 

— — — i 
25 


enthält die Summe der ſtatt gefundenen Winditärfe dafelbit. 3) Die Be: 
je Einheit reduzirt. Zur Bezeichnung der Etärke des Windes wurden zu 

















—— 2 ft Süpdovft Süden 
zu zu zu zu 
; Te — —— Tan — —— — — —— — 
Monate. — BR | 
= | Gronberg. Gronberg. Cronberg. E | 2 | Sronberg. | E | 2 | Eronberg. | € 
& Wind⸗ Wind— Rind] & > Wind! & ES Mind! & 
ei J ſtärke. = = ftärfe. € a färee. — 
1:18 8 12. 4 SE > 
Vebruar.. 19 | 21 9 5 2 2 
März BB=le 65 Kae 10 1 
April i3 setze 26, 7 { 
2 WR 21 | 239233 1 I 3 
Br... Dar er | u 9 
Be... . he Bel Se 5 | 
ea, ..... 23 3|218317222197 3 — 4 
September 18 1917310. — 1. 9, — — | 
ne le ——— 
November.... 191 28 @a| 1, — — = 
Dezember — 17 10 14 — 2 1 4 
S ie, 202 | 232 | 185 1. 16 19:1, 5821867. ,051 1.337118 
Berhält. d. Windſtärke — —— —— a A 


1) Die Zahlen bezeichnen die ſo oftmal beobachteten monatlichen Windrichtungen. 
















Tab. V. Windrichtungen. 
— —— der ge 2 ai Se lt an den Stationen Bra I und EN im dahre 1843. 








vbachtungen vom November und Dezember gefyahen für Neuficch zu Gmmerichenhain. 


Cronberg die Ziffern 0,1,2 


‚3,4 gebraucht; O bedeutet Windſtille, 


1 Blätter bewegend, 2 






































Bremer ft naeg.en:; 


2) Die bei Gronberg befindliche zweite Columne enthält 


4) 
fleine Zweige, 3 Zweige, 4 


ftarfe Aeſte oder Sturm. 


Die Berechnung der Mindftärfe ward auf die Einheit reduzirt. 






















Südweft Atari: N 
zu zu 
Te — 
Gronber I & |Eronteg. | $ 12 
= Sulee = | = 
22) Wind) & en Wind:| & = 
© ftärfe. * ftärte. e 
— — — — ine 








12 1:18.|-23.|) 24. 1 209037. 8092233 195 
9 5 \ 9 20203222101 10 
3 4 | 11 6 8 
eete # 15 | 46 | 27 | 13 | 
— a gi: 484103331512 | 
8 | 2.) 23% 24 | 7 | 26 
11 13 22 15-0 % 40 21 39 
3342061 25 5| 18 | 18 | 11 
2, Sale 5,1 21°, .051,593 | 
f1 ir 25.| 29 | 121105: 64 | 46 |, 14 
12 15 22 36 27 2 
10 26 33 } P 35 i2 10 








die Summe der ſtatt gefundenen Windſtärke dafelbit, 


nl 





Zur Bezeichnung der Stärke des Mindes 





— 
zu 


Cronberg. 
Wind-⸗⸗ = 
ſtärke. 


— — 
o H= He — W 
EEE Een: BASE a —— 
— en | ph 
— I No} ar 





3) Tie Be: 


wurden zu 
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9) Mittel des Barometerſtandes an den Sturmtagen. 





Zu Wiesbaden. 


m | 













zu Gronberg. Zu Neufird). 

















5 Tag. Monat.| Tag. 









324,9 Januar 13 
24,8 " 14 
2,3 15 
32,9 2 E28 
31,7 5 9 
28,5 " 30 






















31,2 Febr. 2 

33,7 4 3 

30,1 |März. | 3 i 
21,1 " 7 April. 


Mai. 





Summa 
Unt.d. Mittel. 


Mittlerer Barometer-Stand zu Emmerichenhain 319,20. 





ss 





Witterung. 


Dipivirt man (Tab, VI.) die Summen, die auf den Sta- 
tionen unter „heiter, wolfig” angegeben find, fo ergibt fich fürs 
Jahr 1843 das Verhältniß beider Zuftände 

heiter wolfig heiter wolfig 
1 + 


zu Biesbͤdee d .,ı SU Im ze : 1,525 
mRronberg |". I ann I. » 1008ER Er 
„Neukirch — 3 len 280: Pan —[—— 
Für 1842 vi es ß — in —— — 
zu Wiesbaden . = 1 ram 
„Cronberg — a ts 
„Nenkirch — 
Für die 2 genannten Jahre 
zu Wiesbaden. — 1 
„Cronberg — 9 
„Neukirch — 1 Erin 


Es folgt daraus: daß in jedem einzelnen Jahre, wie im 
Ganzen mit der fteigenden Höhe der Beobachtungsorte der ‚Hin 
mel mehr verhüllt fer. 


Nebel 1842 zu Wiesbaden 70 Cronberg 32 Neutirch 137 
„.. 18439) f ———— 46 —B 
Mittel “ 68 — Ps 192 
Negen 1842 zu Wiesbaden 75 Cronb. 78 Neuk. 77 
— 1843 „ Br 104 „. 3123 Far =: 
Mitte ee 89 „ 100 u 
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Regenmenge 1842 zu Wiesb. 1° 97,63 Neuf, 3/11 11,51” 


4 1843 DR } 2 3 7,50 T 4’ —— 0715 
Mittel „ A} ABER 7,56 — 461 


Ueberſicht der Regenmenge zu Wiesbaden und Neukirch im 
Jahre 1843. 
















































Wiesbaden. Neukirch. 
Monat. 

Barifer Barifer 
Fuß. | Soll, ein. I Fuf. Soll, Lin. 
Sanuar — 2 — 3 2,24 
Tebruar . — 1 — —116 
März. 1 5,27 
April . u N 3 110,9 
Mai — 3 — 4 10,68 
Juni en 4 — 3 | 10,32 
Juli — 2 — 4 1,5 
Auguft — ri — 3 2,88 
September ale HF on 
Dftober 8 5,74 
November 6 | 5,7 
Dezember 5 5,0 

Summa . 


Anmerfung. Zu Branffurt a. M. betrug die Negenhöhe im Jahre 
1843 — 2 Fuß 4 Zoll 7,95 Pariſer Linien. 


Sturm. . 1842 zu Wiesbaden 19 Cronberg 29 Neukirch 71 
Br 8, F 15 r RO u RS 


Mittel „„ „ 17 J BEE, 97 





so 


Schnee. .: 1842 zu Wiesbaden 20 Cronberg 25 Neukirch 23 
vn a 1 Sin 3 12 £ ———— 15 


Mittel „, ,, 16.- . Sit 19 


Gewitter. 1842 zu Wiesbaden 30 Cronberg 25 Neufich 10 


R . 18833 , % 12 5 357. m 22 
Mittel „, y 21 h 30: 3 16 


Hagel*) 1842 zu Wiesbaden 3 Gronberg 4 Neukirch 2 
1843 24 „ 1 „ 1 „ 2 


Mittel , N 2 Ed. ——— 
Starke Hagelwetter, die Pflanzungen verheerten, waren in 
dieſem Jahre im Herzogthum Naſſau im Ganzen ſelten. Der ein— 
zige Fall, ver wegen Steuer-Erlaß Herzoglicher General-Steuer- 
Direftion zur Kunde fam, betraf die Fleine Gemeinde Dberwies 
im Amte Naſſau, deren Semarfung ziemlich hoch auf dem Iinfen 
Lahnufer Tiegt. Der Hagelfchlag, welcher dafelbft am 16, Au— 
guft Statt. hatte, zerftörte laut amtlichen Berichten ftellenweife 
die Hälfte bis drei DViertheile der ganzen Getreide- und Grums 
met= Ernte. 








*) Dies war theils Graupenhagel, der in den Monaten Februar, März, 
April und November am meiften zu Cronberg und Neukirch beobachtet wurde 
und ſich mehr in Gebirgsgegenden bildet; theils auch eigentlicher Hagel, der fich 
bei Gewittern bildete, wie zu Wiesbaden und Cronberg im Juli 18425 zu 
Wiesbaden 1843 den 7. Juni bei einem von NW., zu Cronberg den 27. ee. 
bei einem aus NO. Fommenden Gewitter. 


& Haha r 


—VV —* — 




















Tah. VE. Witterung. 


Monatliche Ueberficht der Bewölkung und MWitterungs- Geftaltung der Stationen Wiesbaden, Cronberg und Neukirch im Sahre 1843. 
(November und Dezember ftatt Neukirch zu Emmerichenhain.) 











Hagel 
zu 
—— — D — 





Net gepen Sehe 
zu zu 
— —— 












zu zu 







Anmerkungen. 





Monate. 








* 





















Cron⸗ 


Mies: | Cron- Neu-Wies— 
berg. 


Neu-Wies-Cron— | 
baden. | berg. | Firch. | baden. 


kirch. baden. | berg. 


Srons | Neu: 
berg. | firch. 


Mies | ron | Neu: 
baden. | berg. | firch. 

















Mies- Cron— 
baden. berg. 















a) Cronberg. In diefem Jahre wurden hier die 
Ziffern 0, 1,2, 3, 4 für Bezeichnung der Bewölkung 
gebraucht. O bedeutet ganz heiter, 1,2, 3, 4 — der 
Himmel Y,, 24, 3/4, und ganz bedeckt; a die großen 














= 4 2 Zahlen bei den Monaten. Diefe Bezeichnung dient aber 
3 zur genaueften Gonfrolle, fo daß ſich hier heiteres Wet— 
ba = Pe ter zum bedecften Simmel verhält wie 1598: 2782 — 
et = ar 1:1,74. Ueberall liegen in ven NRubrifen einzelne Auf- 
zeichnungen zu Grunde Bei Cronberg ift die Zahl der. 
Be : — — = Gewitter bedeutender, weil alle am Horizonte diefer 
Stadt aufziehenden verzeichnet wurden. 
a — — — b) Bei Neufich und Emmerichenhain (Wefter- 
wald) wurde in den Monaten Januar, Februar, März 
EHEN, — — * — September, Oktober, November und Dezember beob⸗ 
achtet: 
September .. = = * Schneefall bei Sturm 2 Mal. 
I 2 Schneefall bei Nebel 7 Mal. 
DEinher ..... Nebel bei Sturm 13 Mal. 
Be = = — Die Gegend umhüllende Wolfen 27 Mal. 
Regnig, wolfig, ſtürmiſch 18 Mal. 
J — 13 11 Neblig, ſtürmiſch, Schnee 2 Mal. 
Regnig, wolkig, ſtürmiſch 12 Mal. 
Neblig, Schnee 2 Mal. 
— 19 Hi Neblig, Regen 52 Mal. 


RE De} 
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Tab. VIE Niederſchläge. 
Negentage nach Monaten geordnet, zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch, beobachtet im Jahre 1843. 










































— — 
—— D Ge 
| ae Neapel 9 MWindrichtungen bei den Niederfchlägen. 
je g Yu KL: Anzahl zu Tage ihres Dafeins. 
Monate. a 2 
— 
* Mies: Cron- Neu-JWies-— 
Wiesbaden. Cronberg. Neukirch. ea 5% baden. | berg. | firh. | baden. Cronberg. Neukirch. 
— — —— — 
nat a. 2*,4*,5°,7,8,10*,13*,14*,26,28,30. | 1*,3*,4*,5*,6*,7°,8,9°,10*,11*,12, | 2*,4*,5*,6*,8°,9°,10°,15*,26*,27, — — 14,30 
14*,26*,27,28,30. 28,29,30. 
Gebruar.. 2,6°,10,15°,16,17,18,22,23,26, |2,3°,4°,6°,7°,10°,15°,17°,21,26,27.| 1,2,3,11,17,23,26,27,28. 5 = * 
27,28. 
as Re 25,37 13,15. 1*,2°,3°,13,14,15,23. 1",13,14,15. f >. 7 
HOT er..... 1,2,3,6,7,8,12*,14,21,23,26,28. | 1,2,3,4,6,7,8,10*,11*,12*,13*,14*, 1.221110 23,28. Ber 2 2,4 
15,22,23,26,27,28. 
N ee 4,6,8,9,13,15,16,18,21,24,25, | 6,8,9,13,14,15,18,19,21,22,24, | 6,9,13,14,15,16,18,19,21,31. 10 — 4,24,28,29. 424, 28 
26,29,31. 25,26,27,28,29,31. | 
SE TE 2,3,4,5,8,9,10,11,1%,13,14,19, | 3,4,5,7,8,10,11,12,14,19,20,25, | 2,3,8,9,12,26. — 7 | 1,7,10,25,19. 19 
26,30. 26,28,29,30. 
— TE 14,19,22,23,24,27,28,29. 1,8,9,10,14,19,21,22,23,24,27, | 1,10,19,25,30. 2 6,10 | 10, (3 Gew.), |6,10, (8 Gew.), 
28,30,31. (2Gew.)) 14. 18. 
Knut... 6,11,12,15,21,23,27,31. 2,3,4,5,6,11,20,23,24,27,31. 3,4,6,11,13,21,23,24,27. 3 13,16, |5,11,12,13,16, |11, (8 ©ew.), 13, 
19,24,26, 17,19,20,23,24,27. (2 Gew.), 14,15, 
27 (46.) 16,17,27. (2Gew.) 
September 27,30. 7,25,26,27,29,30. 6,7,24,25,27,28,29,30. — — ee — 
—— 2. Dr 1,4,8,9,11,14,17,18,25,26,28,29. | 1,2,4,7,8,9,10,11,14,18,20,22, | 1,2,4,9,11,12,13,14,22,23,28. = — 8,12 7 
26,28,29. 
November 1,3,5,6,7,8,9,18°,20,21,23,24,26. | 1,7,8,18°,19,20,21,22,24,26,28, | 1,7,8,18*,19°,20,21,22,24,25,28, = we ee —* 
| 29,30. 29. 
Dezember.... 1,16,19,20,21,25. 1,7,8,9,16,25,28°. 17,815, 10,1% 1 ie = a: 
Summa | Summa 22 | 
Die mit * bezeichneten Tage hatten Schneefall. | 
1) Die Gewitter Famen zu Gronberg aus 3 
ar; e „rn Wiesbaden aus — 
ae n „Neukirch aus 5 





Zu Wiesbaden fallen Negentage in des Mondes Perigäum 62%; Apogäum 545 Neumond 375 erſtes Viertel 31; Vollmond 27 ; legtes Viertel 21. 


* Cronberg 7 „ 7 7 7 82 ; „ 69 s 7 90 ; 17 Fr 45 ; 7 32 — 24. 
Neukirch " [7 [7 7 „ n 54 y " 46 ) " 38 ’ " " 25 J n 23 ; 7 [7 14. 


Im Ganzen fallen Regentage in ves Mondes 6 169 ne 1 — IR Ni: R: 83: ME 2 59, 


Waſſerhöhen 
drei größten Flüſſe 


Herzogthums Naſſau. 


J 








* 
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Waſſerſtand des Mheins 


(in Duodezimalmafı) 
zu Caub im Jahr 1843, beobachtet von Herz. Rheinzoll-Amt dafelbft. 
Pom 1. Januar bis Ende Junt, 











= 
— 
= 
> 
| 
| 
[SL 


Tage. Sanuar. | Februar. März. 
Suß. 1 B0u.| Fuß. | Bot. Buß. | Bow. | Sup. | 800. [Fus:| Bot. | Sup. 

1 Pe Eee a N 

2 | sis | 8| 7 | sh5| lie 

3 I. 31h: | 8lir|ıo]is |. lie 

4 el —jJıs| ı| s| all; | 7 s 

5 ai @lh% 243 8:73.14, I) Sir 

6 6 | 11115 2 8 4 5 ji 7 

7 sa 60 

8 Erna ra) Teer 

9 it], alien ir 

10 Bro, alte ie ir li lim 

11 9) «lıo|—I’6| sl | 21 r 
eine | lie: 5 li: Bir 

13 12 31 9 1 6 3110| il 9 

aa elle Ei I lie 

sea al!s| 61/6 | Ti IAr! Flo 

SEES EBENEN WERTE BERBERUSND ER: 

male tr lan) ae 

Bsl3r | e}h'z| sl'’e|ıiokiet:4:k:.9 

ı9 lio| 8s| s| 5I 7| 21 g|lı] 9 

20 9 | 10 8 5 7 = 8 % 12 6 
21 9 2 8 4 7 2 8 8 12 2 
22 9 4 8 1 61.11 8110 1200. 
23 7 6 8 1 6 9 810 in "a 
24 Ba ar ig 12 _ 
25 ara ıodis | Ei ia 12.465 
26 Ba 6— pa 
237 6 3 7 6 6 1 9 11 Ba TE. 
28 en. 11 7 8 5111 10 6 11 5 
29 9/1113 — —52151011063 BE u 2; 
30 11:10 1 7 > 5 | 10 9 6 11 1 


Wafjerftand des Rheins 
(in Duodezimalmaß) 
zu Caub im Fahre 1843, beobachtet von Herz. Rheinzoll-Amt dafelbit. 
Vom 1. Juli bi8 Ende Dezember. 
















Dftober. | Novembr. | Dezembr. 






Suk. Auguſt. | Septemb. 















Ce, 

— Sub Zeit | Fuß. | ot} Fuß. | 3oU- | Buß. | Bolt. [Fuß | 3ou | Fuß. ı Bolt, 
1 Jo ılasi rhı0 | 21 5| 2] ol sl’e| e 
2 Jıio'ılıs | TI | ST 5|-ıl 9| sl el 8 
3 141 | ıolı2| oT os! et 5! I s| al e| 9 
4 12) 7Jı18 | 6) 9) 3 |/5 17 8] 87a 
5 12| 5[n2) 37a] - I65 | Flair 
6 11| 61121 31538 |:9 156 | 17 5 20 101 779 2 
7 10 | H4Ju2) als) v1 7 LI SATA — 
8 161 Ee Fa] se 8) EI 
9 10 | 2] 13 1 8 2 7 1 8 4 6 | 10 
10 9: ır 113 | 51-7 1.713] 8] 101 6 !ao 
11 10° 4113|: 3177| 10 1:77 olTataeraae 
12 1: 2142101 r) 8 7 belagert 
13 11." 8lıu2). 66 
14 13 | 1] 12 51102. Pelıegtr N 
15 14| 3lar| adizlıp rin} > TFT 
16 135) var) oliz) Bra eek 
17 14): sl an iz.) ımtaa | DO da aa 
18 12, lAar eilig: a Jan] Tee, 
19 13: 11 | 10 | 11 6) FI: I IR TREE Hr 
20) 13 2510| 10 ei 12723 7 61 11 5 6 
21 13-61 10/8) !e | -@142) arte, ara 
39 13 2110| 10 15 | Flo] Ian 
33 123 | :s11ı]l Ahie| Terz 
24 1» | ELLI IH In | A2-] nl If alas 
35 13-1 24 40 I Slivı’afiz| Brise 
25 [33 | stıol’e|. 5! zlıio| si r| rl 5b 
z'lız) afıol nis; nlao| shit a 
2a Ii13| slıol 71 5| 5| .o| sl slıol 5l 3 
29 14| —- 110 l1ı1 5) #1.9| SI sliizh siıı 
30 1212710 | 101?85ı.2]’90.J 7.Iterzieaısıea 
31 | 10140.) 6) | — 1.9] .2-] 89] #115 1 
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Monatliche Höchfte und tieffte 
Woafferftinde des Rheins, 


deren Differenzen und die aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchſchnitte. 




























Differenz 


Höchfter Tiefſter | des höchften| Durch— 





Monat Stand. | Stand. J uud tiefiten] ſchnitt. 
Standes. 

Fuß. | Zoll. Fuß Zoll. J Fuß. ZU Fuß. | Zoll. 
Januar 13 9 4 8 9 1 8 740 
Februar 13 1 7 6 19 7 10 | 7,54 
März. Rare 8 4 5 9 7 6 |10,19 
1 Br EEE 11 4 5 6 5 10 8 3,7 
Mai 13 8 7 2 6 6 9 (11,1 
uni 14 i— | 11 1 21. 11 12. | 7,47 
Juli. 1511 | 94 1 5. 271 12.1.7232 
Auguſt. 16 6 3 u Tau. 
September 10 2 > 2 5! | — u +2,77 
Dftober 15 5 5 | 10 4 9 110,1 
Novenber . 9 | 10 6 6 3 4 7 1'748 
Dezember . 7115 8 5 1 2? 2 6 | 3,13 





Höchfter Stand im Jahr: am 4 Februar 18 1, 
‚ Tieffter Stand im Jahr: am 1. Januar 4 8%. 

Sahresmittel aus den monatlihen Durdjchnitten: 9° 4,28%, 

Zu Biebric war nad) den Beobachtungen der Herzogl. Naff. 
Waſſerbau-Inſpektion der höchſte Wafferftand des Rheins: 
im San, 11° 8%, im Februar 14° 11%, im März 7° 10%, im 
April 10° 3°, im Mai 1% 2%, im Juni 12° 6°, im Juli 13 
5“, im Auguft 12°, im September 9 6, im Dftober 13° 3%, 
im November 8° 11”, im Dezember 7° 15 der tieffte Stand; 
im San. 4 9 , im Februar 7° 1, im März 5° 9%, im April 
5 6°, im Mai 7’ 1”, im Juni 10° 4°, im Juli 9° 5%, im 
Auguſt 9 9, im September und Dftober 5° 6, im November 
6° 2%, im Dezember 4 11. 





Waſſerſtand der Lahn 
(in Dezimalmag) 
am Pegel zu Diez im Jahr 1843, beobachtet von der Herzuglichen 
Waſſerbau-⸗Inſpektion Dafelbft. 
Dom 1. Januar bis Ende Sunt, 




















April. Mai. Juni. 
Fuß. ı Zoll. | Fuß. | Zoll. | Fuß. | Zoll. 


Februar. März. 
Fuß. | Zoll. I Fuß. | Zoll. 


Januar, 


Fuß. 1 Zoll. 
7 8 

















12, 1 Tat) pi Warn) Biene 
81-7001 — 1.5, 87 °4 | Pick 
1 —lsib 6154: a 
a: a er Er —— 
EN 7il 1% 4.5 8.1774 17 Sir ala 
5/1" 63 45 8772017 30077 Sch PR 
a l- SU 5.2 Bl ac a ee 
4-| SI" 51| 3] 2) SE SIESET [ 
BI 1 551 — Eat 2 WEIT oa Zee 
71.21 511 — 1 4.1 -& 17505 8) WISS Be 
vr of a5 SH 5:14 7 17 Su SBEEmE 
6| 21 51 — I A] 215 | Ie-ia EEE 
8ı 81. al 07 FE 9,1775. 1° 
7 9 4 6 4 2 4 9 3 3 7 8 
71 61.401: 50 A. 9. j6 4.18 — 
72 — 4 ie ee 
6t—:| AL &] 54 3. 454r 6 3.2 Ze 
51 4:41,86 1.5°0 8.1 17 22]2 pe — 
Er] “6 PNA I Ben 20 2 Auen 
45 MR TI a RITTER 
416 5115791912 2]e | Hg, Ba —— 
4 Id zu ee Balrauk. ak a Be 
41 5a 175 1:.244: Aal: gel 50a |: ut BE EEE 
4.11 7.1 4 4.1.) 9:04 3." OA Be 
a Re EB u a a a De ne u cn 
reg]. FE FFI TFT 
a) Thrall. Bl „Ai 1 out ae 
66 62 26 —— 

13:| 54. — as 
141 :-1—--[ Pal VVVVVV— 
14 51 — | — 4 ı1 4 8 ‚E24: 5-% 
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Waſſerſtand der Lahn 


(in Dezimalmaß) 


am Pegel zu Diez im Jahr 1843, beobachtet von der Herzogl. 


Wafferbausisnfpektion dafelbft. 
Vom 1. Juli bis Ende Dezember. 




















A 
Fuß. 
4 
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Monatliche höchſte und tieffte 
IS afferftande der Lahn, 
deren Differenzen und die aus täglichen. Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchſchnitte. 


















Differenz 































Höchiter Tiefiter J des höchtten| Durch— 
Momat Stand. Stand. [und tiefiten] ſchnitt. 
Standes. 
SUB. | Zoll. Fuß. | Zoll. J Fuß. | Zoll. Fuß. 
Fäö— 14 FE 10 
sebruar 7 ...B, .3: 12 — 7 
— er 6 1 2 
2 fa Be 5 9 = 2 2 
1 RE Si 7 Ba NE}: 3 3 7 | 
TC A er A © 7 8 4 3 5 | 
Sm ti DE 6 3 3 3 4 4 
UWE IE . IT SEE 6 3 | 1 4 i 
Seytenber _. |... 4 3 3 1 3 4 
BRLUDeR IE. Inu 8 | 8 3 5 5 
November SERIEN 6 | _ 4 1 4 h 
SRIeNer 1: |,, 4, 6 | 4 4 2 4 | 3, 


Höchfter Stand im Jahr: am 31. Januar 14° 5". 

Tieffter Stand im Jahr: vom 15. Septbr. bis 1. Dftbr.: 3. 

Jahresmittel aus den monatlichen Durchfchnitten: 48,48”. 

Außer den bier (vom Pegel zu Diez) mitgetheilten Waffer- 
ftänden befinden fi in der Negiftratur des Vereins für Naturs 
funde noch die Beobachtungen, welde die Herzoglich Naffauifche 
Wafferbausfsnfpeftion an den Pegeln zu Limburg und Runfel 
täglich aufzeichnen Tieß.  Denfelben find beigefügt die Richtung 
des Windes, die atmofphärifchen Niederschläge Negen, Schnee, 
Hagel), die Eisgänge, Eisftände und andern dahin gehörige Be— 
merfungen. Außerhalb des Herzogthums Naffau find noch Pegel 
am Lahnfluß errichtet zu Leun, Dberbiel, Weglar'und 
Gießen. 
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WB afferftand des Mains 
(in Dezimalmaß) 


zu Höchſt im Jahre 1843, beobachtet von dem Herrn Amtswerk— 
meiſter Kunz daſelbſt. 


Bon 1. Januar bis Ende Juni. 
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Waſſerſtand des Mains 


(in Dezimalmaß) 


zu Höchſt im Jahre 1843, beobachtet von dem Herrn Amtswerk— 


meiſter Kunz daſelbſt. 


is Ende Dezember. | 
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Monatliche höchſte und tiefite 
Wafferitände des Mains, 
deren Differenzen und die aus täglichen Beobachtungen berechneten 
monatlichen Durchfchnitte. 








Differenz 
| Höchfter Tiefiter | des böchlten] Durch: 
Monat Stand. Stand. [und tiefiten) schnitt. 
Stundes. 
Zuß.| Bol. | Fuß. | So. | Fuß. | Zom. | Fuß. g Sol. 
De 2 0.2, 10 4 2 8 7 6 5 | 4,19 
MEDEBRr En 5... , 13 7 4 6 9 l T. ———— 
März . 5 — 3 — | 2 — 4 | 0,94 
April 5 5 2 8 2 7 3 | 78 
Mai 9 2 2 61 6 6 4 | 3,42 
Suni 8 5 5 3 3 2 6 | 6,9 
Suli 8 8 3 8 5 — 5 2,03 
Auguſt 4 4 3 2 1 2 3 |. 6,97 
September 3 4 | 8 1 6 2 2,67 
Dftober 7 1 2 — 5 1 4 | 5,74 
November 7 3 3 4 3 9 4 | 6,53 
Dezember . 6 — 3 6 2 4 4 | 5,92 


Höchfter Stand im Jahr: am 2. und 3. Februar 13° 7. 

Tiefſter Stand im Jahr: vom 233. bis 27. September 1’ 8. 

Fahresmittel aus den monatlihen Durchſchnitten: 47,07". 

Zu Frankfurt war nach den Beobachtungen des phyſika— 
liſchen Vereins daſelbſt der höch ſte Wafferftand des Mains: 
im Sanuar 7° 1”, im Februar 9° 10%, im März 3° 1°, im 
April 3° 6%, im Mai 6° 1, im Juni 5° 6%, im Juli 6.4, im 
Auguſt I 7°, im September 1’ 6, im Dftober 4° 7”, im No— 
vember 4 9% und Dezember 3° 10% Der tieffte Stand: im 
Januar 4 9", im Februar 7 1°, im März 5° 9%, im April 
5' 6%, im Mai 7’ 1°, im Juni 10° 4°, im Juli 9° 5%, im 
Auguft 9’ 9%, im September und Dftober 5° 6, im November 
.6° 2, im Dezember 4 11”. Das Jahresmittel and den mo— 
natlichen Durchſchnitten % 8,86. 
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Außergewöhnliche Metepre. 





$Sannar. 

Wiesbaden, Cronberg, Neufird. Sturm den 10. 
Bormittags bis 3 Uhr Nachmittags. Bericht yon Neukirch: „ven 
10. trat nad) 3 Uhr Mittags ein fehr heftiger Orkan aus Weft 
ein. Barometer um 4 Uhr 25° 1,4%, um 5%, Uhr auf 25 3,0%. 
An diefem ſchrecklichen Nacdhmittage blieb eine Frau von Zehn- 
haufen todt. Nach 35 Stunden ward fie erft gefunden. Ein 
preußifcher Soldat ward ermattet. nah Emmerihenhain ges 
tragen. Zwei Kinder von Ritzhauſen wurden nad Ausfage 
der Bewohner von Kehl vom Sturme fortgetrieben. Sperlinge 
flüchteten in die Wohnhäuſer.“ Richtung zu Wiesbaden und 
Cronberg ebenfalls aus SW. 

Sturm zu Wiesbaden vom 14. zum 15. Cronberg 
desgleihen. Neukirch: „ven 15. Morgens 6 bis 1013 Uhr 
abermals furdhtbarer Sturm. Um 61% Uhr Barometer — 
25“ — dem tiefiten Stande. Aus den umliegenden Dörfern 
fonnte Niemand zur Kirche kommen, felbit die Bewohner des 
Dorfes Neufirch nicht. Schneegeftöber dabei die Luft verdunkelnd.“ 
Nach Berichten auch Sturm um Ddiefelbe Zeit in Würtemberg; 
bier Eroftöße den 15. 4 Uhr Morgens. So aud) um Garls- 
ruhe, wie ihn die älteſten Leute nicht erlebt, endend Nachmittags 
den 15. um 1%, Uhr mit Gewitter, Zu Eronberg jchon Sturm 
in der Nacht nach dem 13,, begleitet von DBliß und Donner, Am 
11. Gewitter in Stuttgart, Ulm, Augsburg, Carlsruße. 
Zu Paris den 11. Sturm, Bäume entwurzelnd. Vom. 11. bis 
14. Sturm im Mittelmeer, Schiffe zertrümmernd, Am 12, und 13. 
Sturm in Genua. Am 14, zu London 24 Stunden Tang ein 
Orkan. In Liverpool feit 40. Fahren fein niedrigerer Baro— 
meter-Stand. 

Wiesbaden den 29. und 30,, Eronberg den 28. bis 30. 
und Neukirch den 8. und 239. Sturm; zu Eronberg den 30. 
Abends 71% Uhr dabei ein zwölfmaliges ſtarkes Blitzen nad) Often 
ohne Donner aus faft heiterm Himmel, Die JunuarsStürme 
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auch im Archipel und fehwarzen Meere. Nach Profeſſor Gruit— 
boufen ijt diefer Sturmwind vom 27. bis 31. ein Siroffo gewefen, 
der. dadurd) entftand, daß die vom 17. bis 25. fehr erfaltete 
Luft in den Sandwüſten Afrifa’s blos mit der Gefchwindigfeit 
von 10 Par. Fuß in: 1 Sefunde eindrangz; dadurch hob fich Die 
dortige heiße Luft und ward nad) allen Seiten auseinander ges 
trieben, In 24 Stunden Tangte diefe aus Nordafrifa in Süd— 
Deutfchland an. Der Sturm durchlief alfo in 1 Tag 300 veutfche 
Meilen; in 1 Sefunde 79 Parifer Fuß, und dies ift die Ges 
Ihwindigfeit eines ftarfen Sturms. 

Sebruar. 

Den 2. und 3. Sturm zu Cronberg und Neukirch. Den 8. 
und 9. furdtbares Erdbeben auf Guadeloupe. Die Winde aus 
allen Richtungen nahmen 48 Stunden por und — * deſſen Aus⸗ 
bruche ihre Richtung dorthin. 

Cronberg den 5. Abends 101, Uhr eine Feuerkugel 
yon Südweſt nad Nordoft in horizontaler Richtung mit jehr 
fchneller Bewegung. Größe fait gleich dem Bollmonde, ihr Licht 
feuerroth mit einem gegen 1%, Gr. langen Schweife. Ihre Er— 
feuchtung dauerte gegen 8 Sekunden, als man von N. her, wo fie 
jprang, einen Donnerfnall hörte, dem nad) 8—10 Sefunden lang 
ein Wirbeln, wie von Trommeln, folgte. Ein Gebäude hinderte 
die Anficht des Zerfpringens. Der nächte Punft ihres Laufs war 
5 Gr. weſtlich vom Zenith. 

Den 11. Erdbeben in Dalmatien. Den 13. Erdbeben in 
Galabrien. Den 18. und 19., nachdem in diefer Nacht ein 
ftarfer Wind mit Schneegeftöber aus SW. geweht hatte, fand man 
am Morgen in der Nähe von Molsberg, Amts Wallmerod, yon 
diefem Drte an bis zu dem 1 Stunde entfernten Herſchbach eine 
Menge Iebender Larven vom gemeinen liegenfäfer, Cantharis 
fusca, Linn., auf Schnee und Eis liegen.) Den 235. Erds 
beben zu Oban in Schottland, 


*) Diefes fammtfchtwarze, 6 bis 9 Linien lange, wurmförmige Inſekt über: 
wintert in der Erde, unter Moos, Laub, Steinen ꝛc. und fommt an gelinden 
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März. 

Den 3. zu Cronberg, den 3. und 4. zu Neukirch Sturm. 
Aeußerſt gelinder Winter im hohen Norden Europas, bedingt 
durch Südwinde. Den 3. wiederholtes Erdbeben auf Guade— 
loupe. Sturm zu Cronberg aus Norden. Den 5. Erdbeben 
auf St. Thomas (Inſel). Den 7. zu Cronberg und Neu— 
kirch Sturm. Den 13. zu Nom ſeit 11, Monaten ſehr viel 
Froſt, Negen, Hagel. Sp aud in Neapel und Sizilien. 
Den 14. zu Cronberg Bachſtelzen. Den 18, Rothſchwänzchen 
und Hausfchwalben. Den 17., 18., 19., 20., 21., 22., %., 
29. Abends zu Eronberg das Zodiafallicht bis über die Ple— 
jaden hinaus beobachtet. Den: 15. und 25. zu Neufirdh, den 
6. und 31. zu Eronberg Sturm Den 17. eine Anzahl Kra- 
niche (Grus cinerea) auf dem Hartberge bei Eronbergz fie 
ſchwangen fih in Spirallinienform mühfam auf. Den 17. Erd— 
beben zu Mancefter, Liverpool und Brefton. Den 23. 
zu Perpignan (Südfrankreich) eine LKichtgeftalt in Form eines 
Kreuzes, Den 25. zu Bafel, an mehreren Orten Italiens, 
auf der Schufterinfel, Bezirf Lörrach in Baden, ftarfer 
Erdſtoß von SD. nah NW. Den 31. Morgens 10 Uhr ftarfe 
Erdſtöße zu Saftrovilla in Galabrien. 


AP LL: | 
Den 8. zu Eronberg und Neukirch, den 9. zw Wies— 
baden Sturm. Den 6. Erdbeben um Herzogenbufch, früh 
nad 5 Uhr. Den 10. ftarfer Sturm in Ungarn. Den 13. zu 
Brünn zwei prächtige Nebenjonnen. | 
Ma. 
Den 12, und 13. zu Wiesbaden, Eronberg und Neu- 


* 


Tagen nicht ſelten in großer Zahl auf die Oberfläche. Geſchieht letzteres, wenn 
Schnee liegt; ſo bildet die ſchwarze Farbe des Thiers mit der weißen Schnee— 
decke einen auffallenden Contraſt, der Unkundige öfters zu der ungereimten An: _ 
nahme verleitet hat, die Thierchen müßten vom Himmel gefallen fein. 
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kirch ſehr ſtarker Höhenrauch. Den 6, zu Brüffel mehrere 
Meteore nordwärts ziehend, mit einem Krachen ſchwindend. Den 
7. zw Pofen ein prächtiges Nordlicht in Strahlenbündeln fächer- 
fürmig. Nachmittag Fata morgana bei Darmftadt. Die 
Chauſſée glih dem Spiegel eines Sees, worin ſich das Reſidenz— 
ſchloß verkehrt |piegelte. Den 6. Nordlicht in Schleswig, Abends 
mehrere Stunden lang. Den 26—29, Sturm zu Neukirch. 


Suni 
Den 13, heftiger Erdftoß in Palermo. In diefem Monat 
heftige Negengüffe in Deutfchland, Franfreih, England, Stalien, 
bei ftarfen Gewittern. Den 19. und 20, zu Wiesbaden ftarfer 
Sturm. Zu Eronberg den 21. und 22., zu Wiesbaden den 


22., M., 25. fehr ftarfer Höhenrauch. Den 26. Sturm zu 
Eronberg Den 38. ftarkes Erdbeben in den Pyrenäen, 
Sch f 

Zu Neufird Sturm den 21., 22., 23., 24, 29. In diefem 
Monat hier fehr viel Höhenrauch, befonders nach entfernten Ges 
wittern. Zu Eronberg fam am 10, ein Gewitter aus SO, an, 
um 2 Uhr Morgens, das Abends vorher um 8 Uhr in Münden 
war und von da nordweitlich zug. An beiden Drten war es jehr 
jtarf und mit Hagel begleitet; mithin Tegte eg in der Zeitjtunde 
42 gevgraphifche Meilen zurück. Den 13, elektriſche Windhoſe 
zu Bedra bei Merfeburg. Anfangs erhob ſich ein Staubwirbel, 
an 100 Fuß hoch steigend. Gleich darauf bildete ſich an Ders 
felben Stelle eine neue, ähnliche Säule, nahm aber eine andere 
Richtung bis zu einem Napsfelde, wo fie immer heftiger wirbelnd 
in einem Durchmeſſer von 830—100 Fuß zu einer nad) unten ver: 
längerten Kugelgeſtalt anwuchs. Während diefe Maffe an Um: 
fang und Höhe zunahm und Staub, Napsbündel bi8 zu 500 Fuß 
hoch mitnahm fliegen aus der Staubwolfe 2 helle Arme von 8—10 
Fuß Durchmeffer nahe neben einander in ziemlich jenfrechter Nich- 
tung gen Himmel. Zu gleicher Zeit bildete ſich in ſchräger Abs 
meichung über denfelben eine anfangs gelbliche Wolfe Can der 
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dunfeln), welche in heftig drehende Bewegung geriethb und in der 
man 2 concentrifche Kreife als fchmale Streifen bemerkte. Aus 
ihrer Mitte fenfte fi nun ein Anfangs fadähnlicher Arm in der 
Stärfe, als die heraufziehenden, aber hohl, wie man aus dem 
lichten Mittel fehen fonnte, von dunfelblaner Farbe herab und 
vereinigte fich mit dem entgegenfommenden. Im Augenblid der 
Bereinigung bog ſich der. nad Welten hin aufgeftiegene Strom 
nad unten und ftieß in merflichen Strahlen den Staub von fid) 
und verfchwand. Die übrig gebliebene, um 1000 Fuß hohe und 
in einem Winfel von 70% geneigte Säule (aus deren unterm 
Theil zu beiden Seiten kleine Staubmaffen in Form eleftrifcher 
Funken abgeftoßen wurden), unten ftarf und jchwarz, mitten dünn 
und heil, vben von dem hohlen Wolfenarın gebildet, wirbelte noch 
mehrere Minuten fort, bis die Berbindung des Obern und Un— 
tern plötzlich riß, worauf die Wolfe drehend und langſam ſich 
wieder emporzog und die Staubmaffe plöglih in horizontalen 
Schichten auseinander und zu Boden fiel. Während dieſes Er- 
eigniffes dDonnerte e8 heftig, wobei das Naufchen von Hagel: fid) 
hören Tief. Gleich nach der Auflöfung. fiel in der Entfernung 
einer Biertelftunde ein Wolkenbruch-ähnlicher Negen, viel Schaden 
anrichtend. Vorher war in der Atınofphäre ziemliche Windftille, 
Der Wind fam aus SD. Den 25. Morgens in Eifenerz (Steier- 
marf) ein 8 Sekunden lang dauerndes Erdbeben. . Man hörte 
unterivdifches Donnerrollen. Heftiger Sturm hernad) mit Schnee. 
Den 30. Erdbeben in Reichenhall mit ftarfem Donnergetöfe, 
Italien hatte in diefem Monat eine ſehr ungünftige Witterung mit 
meift bedecktem Himmel und Negen, der Wein und Oliven-Pro— 
duftion ſehr ſchädlich. In Rußland im Juli ein Hagelwetter mit 
Sturm von Gerfon bis Petersburg (durd eine Strede yon 
195 geographifche Meilen.) 


Auguft. 


Den 10, zu Cronberg die erfte Verfanmlung der Haus: 
fhwalben auf hohen Gebäuden. Abzug der Mauerfchwalben 
(Cypselus murarius lllig.). Den 10. Erdftoß in Dornftetten 
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(Würtemberg) in fenfrechter Nichtung.  Starfes Erdbeben auf 
Java und der Inſel Nias. Den 11. zu Eronberg Nachts von 
1, A—L Uhr drei fehr große Sternfchnuppen aus der Gegend 
des Stier. Den 17. zu Eronberg in einer Höhe yon 7223 
rheinischen Fuß in ND, Gewitter, Den 22. leichte Erderſchütte— 
rung in Venedig. | 


— — 


September. 


Den 2. und 3. ftarfer Höhenrauch zu Cronberg. Den 4, 
zu Cronberg Abzug einer großen Anzahl Hausfchwalben. Den 5. 
Erdbeben im Albaner-Gebirge, befonders in Frascati. Dem 14. 
zu Frankfurt a. M. Nachts 1214 Uhr bei wolfenfreiem Himmel 
zwifchen Jupiter und dem Horizonte ein Lichtftreif von ungefähr 
15° Länge; um 121, Uhr war derfelbe öftlich gerücdt, mit dem 
öftlichen Ende den Horizont jcheinbar berührend, und ziemlid in 
deffen vorheriger Stelle und in derfelben Richtung und Lage ein 
zweiter hellerer Lichtftreif, wohl noch einmal ſo lang, als der erite. 
Den 14. zu Karlsftadt, 5 Minuten vor 34 auf 5 Uhr Nachmit- 
tags, zwei leichte von einem leiſen, donneräßnlichen Geräufche 
begleitete Eroftöße. Den 14. Nachmittags 5 Uhr Erdbeben zu 
Raguſa; von da an durch 16 Tage wiederholt. Die Ausbrüche 
erfolgten namentlich ftarf den 16. um 1 Uhr Nachmittags, dann 
2 Uhr 39 Minuten 2 Erjchütterungen; am 17. um 1 Uhr 50 Min. 
Nachts und 9 Uhr Vormittags; am 18. zu allen Zagesitunden, 
am 19. um 1 Uhr 39 Min. Morgens, zur Mittagftunde, dann um 
1,9 Uhr Abends; am 20. um 14 2 Uhr und 3 Uhr Morgens; 
am 21. faft zu jeder Stunde des Tagsz am 22. 3 Uhr Morgens; 
am 23. um Y, 4 Uhr Morgens und 4 Uhr 20 M. Abends; am 24. 
um 2 Uhr 10 M. Morgens, begleitet yon unterivdifchem Braufen; am 
25.3 Uhr Morgens leicht; am 26. 3 Uhr 27 M. Morgens fehr heftig. 
Wechſelnder Wind, fehr glänzende Meteore am Himmel, am 26. ein 
Fallen des Barometers. auf 28 2, Therm. — 10 R. beglei: 
teten die furchtbaren Scenen. — Gleichzeitig Erdbeben auf Rhodus 
und Chalcis. Auf Ehaleis- öffnete fi) ein Berg, aus dem blaue 
- Flammen und Rauch brachen. Zugleich Thätigfeit des Veſuv. Am 
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21. und 22. zu Cronberg viele Sternſchnuppen. Am 16. zu Cat— 
tora Erjcheinung einer ſphäriſchen Flamme im Durchmeffer von 10 
Fuß mit blendend hellem Lichte. Am 16. zu Nordhaufen ein Me- 
teorftein mit großem Geräufhe 2 Fuß tief in die Erde fallend; 
- Größe Kubikfuß. — Denfelben Tag Fall eines Meteorfteins 
zu Münchenlohra 5 Zoll tief in den Boden, Gewicht deffelben 
675 Pfund in Geftalt einer vierfeitigen Pyramide Man fand 
ihn noch glühend heiß. Den 23. zu Cronberg ftarfer Höhenraud) 
über den ganzen Taunus. Den 24. zu Cronberg zweites Blühen 
mehrerer Acpfelbäume im Felde. Den 35. zu Eronberg Abzug 
einer zweiten Menge Hausichwalben. Zu Eronberg und Neu- 
firch eine ungeheure Menge Kohlweißlinge. (Pap. brassicae L.) 
im Laufe diefes Monats, 


3%. £.tin.hbsesr, 


Den 2. heftiges Erdbeben in Jaſſy Abends 10%, Uhr. Den 
2.11 Uhr 13 M. Vormittags Erdbeben in Dveffa. Den 3. heftiger 
Erdſtoß in Trieft, überhaupt am adviatifchen Meere. Den 7- 
Erderfiehütterung in ver Normandie, Den 9, zu Eronberg erfter 
Schnee auf den Taunusfuppen und im Odenwalde. Den 8. und 
12. zu Wiesbaden, den 11. und 12. zu Cronberg heftiger Sturm, 
auch zu Paris und Leipzig. Den 13. Sturm zu Dresden, hier 
als Siroffo erfcheinend. Den 10. heftiger Erdſtoß in Neapel. 
Der Veſuv in poller Thätigfeit. An diefem Tage Windrichtung 
zu Cronberg ausN und RR; Neukirch NNW., zu Wiesba- 
den NW. und W. Den 6. Nachmittag 5 Uhr wurde zu Neulom— 
niß auf einer der umliegenden Anhöhen ein beftiges Getöfe ver— 
nommen, das aus dem Innern der Erde zu fommen fchien, dann 
in immer. flärfer werdendes Gepraffel überging und zulest mit 
einem furchtbaren Knall endete, indem zugleich aus einem plößlich 
entftandenen Riß eine Menge Erde und Steine hoch in die Luft 
gefchleudert wurde. Dies dauerte ohngefähr 10 Minuten. Den 
18. zu Eronberg Abends Bligen bei heftigem Sturme. Auf Tau: 
nusfuppen Schnee mit Graupeln. (Bei der Bildung. Teßterer ift 
ftets Elektrizität wirffam.) Denfelben Tag Schiffesgertrümmernder 
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Sturm auf der Nordſee. Den 19. zu Neukirch erſte wilde Gänſe 
nad) SD. ziehend. Den 25. 4 Uhr Morgens 2 wellenförmige 
Erdſtöße zu Florenz. 24 Stunden vorher fank das Barometer 
bedeutend. In der Nacht vorher war am Himmel ein phospho— 
rifches Licht. Den 26, Morgens 3 Uhr 14 Min. ein zweites Erd- 
beben zu Florenz 30 Sefunden lang und den 27. Morgens 4 
Uhr 43 Minuten zum dritten Mal, Dauer 2 Sekunden, begleitet 
von heftigem Sturm. Den 3. Erdbeben zu Genua, den 25. 
und 26. zu Lucca. 


November. 


Den 4. zu Cronberg Abends 534 Uhr ein Mondregenbogen 
in einer Nebelichichte. Den 2. zu Eronberg, 11 Uhr, mehrere 
Züge Kraniche. Den 4. Erdbeben in Palermo. Anfang der 
Gruptionen des Netna, die bis in den Januar 1844 fortdauerten. 
Auch war der Veſuv noch in dem November thätig. Den 9. furcht— 
barer Drfan in Palermo. Den 13. beobachtete man zu Cronberg 
Morgens 5—5,, Uhr den Theil des Himmels, in deſſen Mittel: 
punft der Löwe liegt. Bei fehr hellem Mondfchein (der Mond 
ftand in Diefer Gegend) zeigten fich in Ddiefer Zeit 5 Stern- 
fehnuppen, wovon vier 4—5 Sefunden und eine gegen 2 Se— 
funden fihtbar waren. An Größe fam eine der eines mittleren 
Apfels nahe mit äußerſt hellem Bliglichtez; ihre Dauer war 5 
Sefunden. Sie war die einzige, welche fih von NO. nah SW 
unter einem Winfel yon 60 9% bewegte. Die übrigen hatten eine 
horizontale Bewegung, und ihre Nichtung war von NNO. nad 
SEN. 4 entftanden zwifchen dem Löwen und großen Bären, 
die größte aber im Heinen Löwen. Bei 3 andern Beobachtungen 
um dieſe Zeit wurde nichts bemerkt yon diefer Art, Den 14. um 
Nom Erderjipütterungen, ftarfe Negengüffe, - heftige Südwinde, 
Austreten der Flüffe in Italien und in Südfranfreih. Den 17. 
Erdbeben zu Slana in Dalmatien. Um 91% Uhr unterivdifcher 
Donner, 1, Stunde fpäter nochmals, 12 Uhr abermals, 
jedesmal mit einem leichten Erdftoß; den 21. 6 Uhr Nach— 
mittags. leichte Erſchütterung, darauf tiefes unterivdiiches Getöfe; 
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7%, Uhr Abends ein ftärferes Beben, „Den 17: machte ſich die 
Aetna-Lava einen neuen Krater unter dem von 1842. Am 25- 
war der Lavaftrom 74, Stunde breit und über 40 Fuß buch. Die 
Größe der Bewegung war 30 Fuß in 1 Stunde. Sn den erften 
24 Stunden durchfloß fie 8 italienifhe Meilen. Am 25. batte 
fie ſchon mehr als 14 italienische Meilen zurüdgelegt. Die Erde 
bebte im weiten Umkreis, jeden Augenblid drohten alle Gebäude 
zu flürgen, der Negen fiel in Strömen, der Sturm heulte und 
über uns droht der Nieje.” Starfe Eruption am 28., wo 70 
Menfchen durch herabftürzende Lava getödtet wurden; fie floß 
250 Fuß breit, Vom 1—4. Dezember eine ungeheure Rauchſäule 
aus dem großen Krater und mehr, wie je, furchtbares Getöfe im 
Berge. Statt aus 5, ftiegen im Februar 1844 noch aus 2 Kras 
tern ftarfe Rauchfäulen. Am 24. zu Eoblenz Morgens 5—6 Uhr 
am Oſthimmel, der bedeckt war, einen Lichtglanz ähnlich dem Wi— 
derjchein einer großen Feuersbrunft. Dauer gegen 1% — 
Auch zu Ems beobachtet. 


Dezember. 


Den 10. zu Erunberg Abends 51, Uhr im Norden eine 
Feuerkugel, die fih unter einem Winfel von 60% Tangjam nörd— 
lich bewegte. Sie hatte gegen 4 Zoll Größe und äußerſt helles 
weißliches Licht. Ste entftand zwifchen Dubhe und Mlivth des 
großen, Bären. In Diefem Monat befam in Siebenbürgen 
ein großer Felſen Riſſe (bei Dlapad), durch welche Flammen 
emporloderten, welche yon afchenartiger Lava begleitet war. Die 
Waffer der Duellen umher waren mehrere Tage ſchweflig. Den 
11. Abends 51, Uhr nah WNW. ein zweimaliger  bligartiger 
Schein, daß alle Gegenftände Schatten warfen. Mit dem zweiten 
Blitzlichte ſah man 45° hoch ein ftarfes Feuerfugelsartiges Me— 
teor, das ſich in nicht ganz Lothrechter Nichtung, weniger fehnell 
als ein Blig, in zitternd fchlängelnder Bewegung. mit bläuliche 
weigem Lichtſchimmer zeigte. Gin um 2 Fuß langer ebenfalls 
gefchlängelter Lichtfhweif folgte. Denfelben Abend. um 10 Uhr 
eine Feuerfugel aus der Gegend des Pols. (Auch zu Frankfurt 
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beobachtet.) Zu Eronberg bemerfte man an den Abenden vom 
21—23. Dezember nordweſtlich der Stadt einen Irrwiſch, oft 
auch mehrere neben der nad) Königſtein führenden Straße, Die 
Stelle hat faulen, fetten, feuchten Thonfchieferboden und war be- 
deckt mit verwittertem Nußbaumlaub. - Der am 21. erfchienene 
Irrwiſch hatte eine bläuliche Slamme, dauerte 7 Minuten, verz 
ſchwand und Fehrte dann wieder; der am Abend des 23. erfchier- 
nene war matthell, Ferzengroß , ſtrahlenlos, mit bläulichem Lichte 
und fchien auf. dem Boden bald hin und ber zu fpielen, bald 
ftand er ftill auf einem Orte. Am 21. zu Zürich, Abends 10 
Uhr, in einem großen Theile der weftlihen Schweiz, ein leuchtend 
Meteor der auffallendjten Art. „Die Stadt Delsberg, in dide 
Nebel gehüllt, wurde plötzlich erleuchtet, wie durd) die Sonne im 
Auguft. Dies Iebhafte Licht fehrte 2 Mal in Zeit von 2—3 
Sekunden zurück.“ Der „Erzähler von Freiburg“ fagt: „Beob— 
achter, Die auf den die Stadt beherrfchenden Höhen waren, fagten: 
daß die ganze Stadt in Feuer zu ftehen gejchienen habe.’ Am 
21. Sturm an der Faufafifchen Küfte. Am 25. bis 27. Sturm 
auf dem Mittelmeere. 
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Bon den Atmoſphären der Weltkörper. 
Fragmentarifhe Abhandlung 


yon 


Johannes Beder, 
Rehrer zu Cronberg. 


In der Natur, dem Werke der ewigen Weisheit, find ftets 
und überall die Verhältniffe der Dinge genau abgewogen und zur 
Erreichung der beten Zwecke geordnet. Die Planeten des Son— 
nenſyſtems haben, wie die Aftvonomie lehrt, eine genau im Ver— 
hältniß zu der jährlichen Bewegung um Die Sonne abgemeffene 
Sunnenferne nach Kepler's Gefeß. Der unfterblihde Newton 
wog die Dichtigfeit der Weltförper im Verhältniß zueinander ab, 
die nach der zunehmenden Sonnenferne immer geringer wird, ſo 
daß der fernfte Planet Uran nur 14 der Erddichtigfeit bat, wo— 
gegen der der Sonne am nächiten ftehende Merfur 3,61 Mal dich- 
ter, als unfer Wandelftern iſt 5). Eben fo find die Maffenver- 
hältniffe der Planeten unter fih und zu der Erde bekannt, fo daß 
darauf hat gegründet werden fünnen die FSallgefehwindigfeit in 
gleichen Zeiträumen auf allen Satelliten der Sonne und Teßterer 
jelbft. 
Alle Planeten fommen mit der Erde darin überein, daß fie 
1) Mafjen, 2) Arendrehung, 3) Bewegung um die Sonne und 
4) Grapität haben. Sie find alſo für fih und in allen ihren 
Berhältniffen Erd-ähnlich. Man kann, ja muß daher mit Ge- 
wißheit porausfeßen, was von Dielen erwiefen it, daß fie At— 





*) Nach Prof. Pohl’s in Breslau neneften Unterfuchungen hat fich er— 
geben: daß,fich die Triebfraft der Weltförper in der Art und nach dem 
Geſetz der eleftrosmagnetifchen Wirfungen äußert, dergeftalt, daß fie in jeder 
einzelnen Planeten oder Gometenbahn umgefehrt, wie die Entfernung, in je 
zwei folchen Bahnen aber umgefehrt, wie die Duadrat-Wurzeln aus den Ent: 
fernungen der betreffenden Körper von der Sonne fich verhält. Wird 3. B. die 
Quadrat-Wurzel aus der großen Are der Erdbahn — 1 mit der mittlern Ge— 
jchwindigfeit der Erde — 0,4144 multiplieirt, fo findet jich der Zahlenwerth die— 
jes nämlichen Brodufts 0,4144 eben fo von derfelben Größe von allen übrigen 
Bahnen des Syſtems wieder vor vom. Merfur bis zum fernften Gometen. 
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mofphären haben. Nun ift aber der Saß neu: daß die Atmo- 
jphären der Planeten direft im Verhältniß ihrer 
Maffen ſtehen, dividirt durch das Duadrat ihres 
Halbmeſſer. Maasitab dabei ift die Maffe der Erde — 1 und 
deren Atmoſphärenhöhe — 10 Meilen (wo fie noch Nefraftions- 
fähigfeit befigt.) 

Berechnung der Höhen der Vlaneten-Atmofphäs 
ven nad diefem Sage. Die Maffe des Merfur ift 0,16 der 
Grove, alfo hat feine Atmosphäre 0,16 der Höhe der Erdatmo— 
ſphäre — 1% geographifche Meilen. Nun tft aber fein Radius 
— 300 Meilen, der der Erde — 859. Die Puftmaffe eines 
MWeltförpers wird nun im Verhältniß des Duadrats des Radius 
ausgedehnt. . Segen wir daher: das Duadrat des Merfur= Halb: 
mesjers verhält fih zum Duadrat des Erohalbmeffers, wie 134 
gengraphifche Metlen zu x, jv ergibt fich die Höhe der Merfur: 
Atmofphäre zu 13,11 geographiichen Meilen. Nach den Beobach— 
tungen mittelft guter Fernröhren erfcheint er in einem blendend 
weißen Lichte, daher er bei feiner geringen Größe eine ausge- 
dehnte Atmofphäre haben muß. Benus Ihre Maffe = 0,9 
der Erde, demnach ihr Luftfreis 9 Meilen hoch. Ihr Halbmeſſer 
— 840 gevgraphiiche Meilen. Das Duadrat Diefer Größe ver- 
hält fih zum Duadrat des Erd-Nadius wie 9: 9,411 gesgraphifche 
‚Meilen. Die legte Zahl entfpricht der Höhe des dortigen Luft 
freifes. Damit übereinftimmend fagt Littrow in feinem Werfe: 
„Die Wunder des Himmels“ pag. 299, indem er aus der Licht- 
vefraftion der Venus schließt: „Die Venus hat eine Atmo— 
fphäre, ähnlich der Erde in Beziehung auf Dichtig— 
feit und Höhe.” Der Kürze halber geben wir im Folgenden 
die berechneten Höhen der Luftfreife der übrigen Weltkörper uns 
feres Sonnenfsftems und bemerfen, daß die Fundamental-Zahlen 
derfelben aus Littrow’s Schrift genommen find. 

Höhen der Dunftireife der Weltförper im Sonnenſyſtem. 


Mafle. Halbmeffer Höhe des Dunftfreifes. 
Merfur .. 0,16 300 Meilen. 13,11 Meilen. 
PBenus... 09 840 DET. 
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Majle. Halbmeffer. Höhe des Dunitfreifes. 
Erde nd» ri, Oel: .. v 8909, Meilen, 10,0. Meilen. 
Mars. ++... DAS 500 3,837, 
Supiter ... 340 9990 ,, 25,14 * 
Saturn .. 95 8545 ,„ 9,6 Mr 
lran.. 2% 17 BLAU. EL, 8,92 ” 
Sonne... 355000 94000 296,8 Mr 
Mond»... ı7%o en 1,944 , 


Außer der Uebereinftimmung diefer Nechnungen mit den Be— 
vbachtungen yon Yittrow, die oben von Merfur und Venus 
angeführt wurden, möge noch Folgendes erwähnt werden, was 
fi) auf den Dunftfreis des Mondes bezieht, 

Prof. Gruithouſen in Münden machte in einer Fleinen 
Schrift auf die große Sonnenfinfternig am 8. Juli 1842 auf 
merffam. Nach Seite 7 derfelben „ist die Dämmerung des Mon— 
des in der der Erde 5,2165 Mal enthalten.” Da fih nun die Ne: 
fraftion genau wie die Dichtigfeit und Höhe der Luft verhält, ſo 
muß oben berechnetes Nefultat dev Höhe des Mondluftfreifes mit 
der Höhe der Erdatmofphäre in gleichem Berhältniß ftehen.. Ind 
es verhält fih nun auch wirklich 1,941 Meilen der Mondatmo— 
ſphäre zu der 10 Meilen hoben Atmofphäre der Erde, wie 15,152, 
als jehr nahe ftimmend mit der von Gruithoufen berechneten 
Höhe der Lichtrefraftion des Mondes, Die Harmonie der Beob- 
achtung und unfrer berechneten Nefultate nad oben aufgeftelltem 
Satze läßt an der Wahrheit deijelben feinen Zweifel übrig. 

Sclieglich fei noch bemerft, daß Gruithouſen in feiner 
tabellarifchen Aftronomie für Venus die Luftdichtigfeit und Schall 
ftärfe zu 0,952 und für den Mond — 0,196 angibt im Ber: 
hältniß zu der der Erde = 15 ſo wie er die Barometerhöhe auf 
der Kernoberfläche der Venus zu 26,796 und ‚bei dem Monde 
zu 5,520 Parif. Zollen im Verhältniß zu der Barometerhöhe an 
der Erdoberflähe — 28,140 Parifer Zollen berechnet, welche 
Angaben ebenfalls mit unfrer oben ausgeführten Nechnung zu- 
jammen ftimmen. 


“> 


Ueber den Stern der Magier vder der morgen: 
ländiſchen Weiſen. 


(Nah Ey. Matth. IL V. 2 und 9.) 
von 
Johannes Beder, 
Lehrer zu Cronberg. 





1) In dem Werfe „Befchichte der Nutur von Dr. ©. 9. 
von Schubert” heißt es S. 117: „In der Gaifiopeja und zwar, 
wie es jcheint, an einem und demfelben Drt erfchien 945 unter 
Otto dem Großen, dann wieder 1264, endlich auch zu Ty— 
cho's Zeiten (11. November 1572) ein neuer Stern, der nad) 
Tyco felbit am Tage gefehen werden konnte und bei Nacht heller 
ftrahlte, ald Sirius und Jupiter, Vom Dezember an nahm er 
ab und verfchwand dann im März 1574,” 

Bode in feiner „Anleitung zur Kenntniß des geftirnten 
Himmels“ 7, Aufl. S. 330 fagt davon: „er fei unter allen je 
am Himmel erfchtenenen neuen Sternen der merfwürdigite. Er 
fei zu Tycho's Zeiten auf einmal fo heil geworden, daß er 
Strius und jelbft Venus an Glanz in ihrer Erdnähe übertroffen 
und am Tage gefehen werden Fonnte Seit März 1574 haben 
die Aftronomen nicht die geringfte Spur von ihm finden fünnen. 
Er veränderte feinen Ort nicht gegen benachbarte Sterne, woraus 
fich folgern läßt, daß er weiter, als der entferntefte Planet von 
der Erde fand.” Mean vergleiche auch Littrow „Wunder des 
Himmels“ Seite 484. 

2) Da der Stern in den Jahren 945, 1264 und 1572 be— 
obachtet wurde, jo verfloſſen von der erjten Beobachtung bis zur 
zweiten 319 Jahre, und von da bis zur dritten 308 Jahre. Hier— 
aus ergibt fi) eine mittlere Zeit feines Erjcheinens von 313 
Jahren. Rechnet man mit diefer Zahl vom Jahre 1572 an für 
die Zufunft, fo muß er um die Jahre 1880—1890 wieder ficht- 
bar werden; zählt man aber zurück von der Zeit feiner erjten 
Benbachtung an, fo muß er fihtbar gewefen fein in den Jahren 
632, 319 und 6. nach Chriſto. Zieht man noch den Unterſchied 
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obiger zwei Differenzen, 11 Jahre, dayon ab, jo fiele die Zeit ſei— 
ner Sichtbarfeit in das Jahr 6 v. Ch. Auf jeden Fall aber fällt 
die Zeit feiner Sichtbarfeit in die Nähe des Geburtsjahres Ehriftt. 

Herodes der Große ftarb im Jahre der Erbauung Noms 
750. Die neueren Chronologen Sanflemente und Jedeler 
ſetzen, auf feſtliegende Fakta gegründet, die Geburt Ehrifti in das 
römische Jahr 747. Abt Dyonis, ver im 6. Jahrhundert lebte, 
datirte dies Ereigniß in das römiſche Jahr 754, feste alfo das— 
jelbe um 7 Jahre zu fpät. Da nun das Jahr Noms 747 dem 
richtigen chriftlichen Jahre 1 entipricht_und, wie aus dem Ge— 
jagten hervorgeht, die Erfcheinung jenes Sterns um dieſe Zeit 
ftatt findet; fo läßt fich mit größter, faft an Gewißheit grenzende 
Wahrfcheinlichfeit behaupten, daß diefer in der Caſſiopeja ers 
fchienene Stern der der Magier. gewefen ſei. Dies wird noch 
durd) den Umftand der Gewißheit genähret, daß Tyco an ei 
nem Abend die Sternwarte verließ, ohne ihn zu ſehen. Erſt 
beim Nachhaufegehen machten ihn Bürger am Fuße derjelben dar: 
auf aufmerkſam, die ihn bewunderten, Sein Erjcheinen geſchah 
alfo plöglih und zog felbft die Aufmerffamfeit des Bolfes auf 
fih. Er iſt in den Bode'ſchen Sternfarten verzeichnet und fteht, 
genau genommen, an der linfen Fauſt des Cepheus. 

3) a. Die Firfterne haben nad ihrer bejondern Bewegung 
in. 72 Jahren 19 Fortrüdung von Welten nad) Dftenz. folglich 
muß diefer Stern vor 1844 -+ 7 — 1851 Jahren 250% 42° 30% 
wejtlicher geftanden haben, als jeßt. Daraus folgt, daß er da— 
mals 1 Stunde 42 Minuten 50 Sefunden früher als jest in den 
Meridian trat. 

b. Der Stern hat nach Bode 630 30° nördl. Breite. Je— 
vufalen liegt unter 319 47° 47° nördlicher Breite; folglich ftand 
derfelbe zur Zeit des Meridian-Durchgangs in diefer Stadt nörd— 
lich 310 42° 13, | 

c. Zieht man die Lage Jerufalems vom 90% des Pols ab, 
jo folgt, daß alle Sterne, die vom 58% 1%° 13” an nördlich des 
fliniren in Jeruſalem nicht mehr untergehen. | 

d. Der Stern hat aber 63° 30° nördlicher Breite, mithin 
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gehört er dort zu den Gireumpolarjternen und bleibt bei der un: 
tern Culmination noch 5° 17° 47 über dem Horizont. — In 

jedem Falle liegt das Vaterland der Chaldäer öftlicher, als Ze: 
rufalem. Nach Matth. 2, 9 „ging der Stern vor ihnen her.“ 
Nehmen wir diefe Worte ganz tim einfachften Sinne. Gr fulmi- 
nirte in ihrem DVaterlande und fein fcheinbarer Lauf ging nun 
weitlih, fie gingen ihm nad und er führte fie nad Waläftina, 
Menſchen mit einfacher Kraft und hohem Gemüthe werden durch 
auffallende Naturereigniffe zu Gott und Göttlichem hingeführt; 
denn ihr Gemüth ift ftets dem Göttlichen nahe. Unſtreitig war 
ihnen die jüdiſche Meſſias-Idee befannt, und fie juchten daher 
im jüdischen Lande des Sternes Bedeutung, natürlich zuerft in 
der Hauptitadt, Schließlich noch eine Tabelle vom Durchgang des 
Sterns durd den Meridian. Rubr. 2 it im Gefagten begründet, 
Rubr. 3 aber darin, daß SJerufalem in Zeit 1 Stunde 27 Mi— 
nuten öſtlicher, als Berlin Tiegt, 

Durchgang des Sterns durch den Meridian. 
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Die erſte Epoche 





Entwicelungsgefchichte 


Erdkörpers, 


mit beſonderer Berückſichtigung 
der im 


Herzogthum Naſſau aufgefundenen verſteinerten Thier— 
und Pflanzenreſte, welche dieſer erſten Epoche der Erd— 
bildung angehören. 


Hierzu Tafel I. 


Ein öffentlicher Vortrag bei ter Generalverfammlung des Vereins 
für Naturkunde im Herzogtbum Naffau, den 31. Auguft 1844 
gehalten von 


Guido Sandberger, 


Doetor der Philvfophie, mehrerer naturforfchenden Gefellfchaften wirflichem und 
eorrefpondirenden Mitgliede. 





Natura doceri! 


„Der Geweihete der Natur, der immer forfcht und prüft, erhält damit 
eine Junigfeit des Gefühle, die aus dem ganzen Neiche der Schöpfung Nah: 
rung zieht; aus dem Neiche des Eichtbaren wird ihm auch das Unfichtbare 
far.” 


Joh. Phil. Saudberger: 


über die Bedeutung eines reinen Naturfinnes 
1822. ©. 10. 


Dem Andenken 


Johann Philipp Sandberger’s 


geweihet. 





Kurze Biographie. 


* 


Johann Philipp Sandberger, geb. den 18. Dezem— 
ber 1782, war der Sohn des herzoglichen Recepturbeamten Hof— 
kammerrath Georg Friedrich Sandberger zu Weilburg an 
der Lahn. Er beſuchte das dortige Gymnaſium und ſtudirte zu 
Gießen Theologie. Im Jahr 1807 wurde er als Vikarius am 
Gymnaſium zu Weilburg angeſtellt, ſodann im Jahr 1812 mit 
Beibehaltung des Vikariats zum vierten Hauptlehrer oder Colla— 
borator daſelbſt ernannt. Mit der neuen Schulorganiſation in 
Naſſau 1817 wurde er als Prorector an das Pädagogium zu 
Idſtein verſetzt, 1820 zum Rektor des Pädagogiums zu Dillen— 
burg und im Jahr 1827 als Profeſſor an das Gymnaſium zu 
Weilburg befördert. Im Jahr 1837 wurde er wegen wieder: 
holter Kränflichfeit in Nubeftand verfeßt, Des zu Weilburg da- 
mals in. vieler Beziehung, namentlih auch der jehr überfüllten 
Klaſſen Halber für feine Gefundheit ſehr drückenden Dienfteg 
ledig, lebte er neu wieder auf und fchten fich bei fortgefegter nie 
raftender Thätigfeit einer dauerhafteren Geſundheit zu erfreuen, 
wie je zuvor, als unerwartet und zu früh für die Seinigen, ſo— 
wie für feine noch unvollendeten wiffenfchaftlichen Arbeiten, eine 
heftige gaftrifhe Entzündung am 6. September 1844 fein thätiges 
Leben endete. — 


Inniges Gefühl und raſtlos thätiger Eifer für alles Gute, 
Schöne und Wahre im menjchlihen Leben, in Natur und Kunft, 
unermüdliche Thätigfeit und Pflichttreue in öffentlichen und in 
Privatverhältniffen, anſpruchsloſes, aber ftetS würdevolles Auf— 
treten, überhaupt ein edles, fittlihes Maßhalten in allen Dingen, 
was die Griechen in dem gehaltyollen Worte swpgoovrn zufam- 
menfaßten, zeichneten den Verewigten aus. 

Um die Naturfunde von Naffau hat er fich im engeren 
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und weiteren Kreifen dadurch ein bleibendes Verdienſt begründet, 
daß er zuerft die Idee erfaßte, in einem fünftlerifch angeordneten, 
naturbiftorifchen Mufeum die ſämmtlichen naſſauiſchen 
Naturerzeugniffe aller drei Neiche zur anfchaulichen Be— 
lehrung für Alle, in's Bejondere zum Unterricht in der Natur— 
wiffenfchaft an der bisherigen. Hauptpflanzſchule der naſſauiſchen 
Stantsdiener, an dem Gymnaſium zu Weilburg, aufzuftellen. 
An der würdigen Verwirklichung Diejer Idee arbeitete er während 
einer Reihe von mehr als. vierzig Jahren unter manchen herben 
Familienſchickſalen mit unermüdlichem Fleiß und einem. regen, nie 
erkaltenden Eifer, ja man fann jagen, mit einem wahren und 
innigen Enthuſiasmus, der fich bis zu feiner Testen Stunde ftets 
lebensfrifch erhielt. Er ſcheute dabei feinerlei Mühe und Ber 
ſchwerden, wendete vielmehr Kraft und Zeit und, foweit es fid) 
für einen jehlichten Pripatmann irgend thun Tieß, ziemlich bes 
deutende Geldopfer daran. In allen dieſen ‚Strebungen ftand 
ihm, mit Rath und That theilmehmend, ein gleichgefinnter wacke— 
ver Bruder zur Seite. Es war der drei Jahr früher verftorbene, 
obwohl jüngere Hauptmann und Negimentsauditenr Karl Heinz 
rih Sandberger.*) Es munterte ihn dabei aber auch ferner Die 





*) Diefer finnige und fräftige-Geift lebte geräufchlos und widmete alle 
feine Mufeftunden ganz der Wiffenfchaft und Kunft, und fuchte auch im der. 
Natur im Kleinen und Ginzelnen, wie im Großen und Ganzen die künſtleriſche 
Grundidee, die Gefege des fehaffenden Gottesgeiftes mit einer gewiſſen poetifchen 
Andacht auf. — (Er war geboren den 6. Auguft 1787 und ftarb am 8. Te: 
bruar 1841 zu Weilburg.) 

Im Naher 1818 erſchien von ihm eine poetifch-philofophifehe Meltanficht in 
aphoriftifchen. Fräftigbingeworfenen, geiftreichen Zügen unter dem Titel: Das 
Menſchleben und feine Blüthe ine Daritellung aus den hehren Er— 
jcheinungen der Zeitalter. Bon Karl-Heinrih Sandberger. Wiesbaden, 
Schellenberg'ſche Hofbuchhandlung, 1818. — Diefe Schrift gibt zugleich durch 
die mannigfaltigen Belegitellen aus Proſaikern und Dichtern aller Zeiten »einen 
Beweis für feine allfeitige Belefenheit. — Außerdem find in den Beiträgen zur 
Keuntniß morgenländifher Alterthümer, herausgegeben von dem Hof: 
ratb Dr. Doromw (jest zu Berlin), einem Freie des Verſtorbenen, zwei 
geiſtreiche Arbeiten von Ihm erſchienen Heft 1. © 21 f. über einen Jaspis— 
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Anerfennung und thätige Unterftügung zahlreicher theilnehmender 
Freunde immer mehr und mehr auf, und es bewies deren leb— 
bafter Antheil und andauerndes Wohlwollen, daß fein Eifer für 
den guten Zweck nicht erfolglos geblieben war, 

Inwieweit nunmehr fein Plan zur Verwirklichung gekom— 
men fei, davon gibt das in Weilburg befindliche naturhifto- 
vifhe Muſeum, welches durch zuporfommende Bewilligung des 
Stadtvorftandes in zwei Dazu hergerichteten freundlichen Sälen 
des Rathhauſes aufgeftellt ift, eine hinreichende Anfchauung. Außer 
einer für folche, auf eine bejtimmte Gegend beſchränkte natur— 
biftorifche Sammlungen ſehr wichtigen größtmöglichen Vollkom— 
menheit nad) Arten= Zahl aller vorkommenden Naturerzeugniſſe 
ift bei der Sandberger’fchen Sammlung in der Nähe und in 
der Ferne einmüthig die äußerſt gelungene, in gründlicher Beob— 
achtung wurzelnde Fünftlerifche Aufitellung der höheren Thierklaſſen 
(der Säugethiere und Vögel) gebührend anerfannt. Die Lebens: 
weise der Thiere tft nämlich in einem bejtimmten charafteriftiichen 
Moment erfaßt und mit eimer gewiffen Fünftleriichen Nachbildung 
der natürlichen Umgebung dem Befchauer vorgeführt. Ueber diefe 
Art der Aufftellung wollen wir die eignen Worte des Verewigten 
hier einfchalten,, welche die Sache klar machen und die fi in ei- 
nem feiner hinterlaffenen noch ungedrudten Manuferipte vorfinden. 
Er fagt dort: „Säugethiere und Vögel find. hier (nämlich 
in der Sandberger’iden Sammlung zu Weilburg) mög: 
fichft täufchend, als ob fie lebten, dabei jedes nad feiner 
Art und feinem Aufenthalt, charakteriſtiſch und mit 
paffender Umgebung dargestellt, jo daß ſie gleichfam eine 
Gemätvegallerie der lebenden Natur darbieten und hier— 
durch allerdings eine ausgezeichnete Wirfung hervorbringen. — 
Aus diefer Bemerfung (fährt er fort) geht zugleich Die Art und 
MWeife ver Aufbewahrung hervor. Die Gegenftände find in 
einzelnen, ihrer Darftellung angemefjenen geſchmackvpoll und zweck— 
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mäßig eingerichteten Kaſten, (welche im Inneren mit paffender 
Landfchaftspeevration verſehen find, Die zur. Andentung des Aufent- 
haltsortes theils durch ffizzirte Malereien, theils durch wirkliche, 
ylaftifch = zufammengevrdnete Naturgegenftände erreicht ift, hinter 
hellen Glastafeln hermetifch verſchloſſen.“ | 

Bei dem ganzen Plan, als einzelner Privatmann aus eigenen 
Kräften eine ſolche naturhiftorifhe Sammlung hinzuftellen, be— 
durfte es einer beſtimmten Abgrenzung des Gebietes, welche aber 
durchaus nicht engherzig ausfiel; und es leiteten den Verewigten, 
ohne daß er urfprünglich von dieſer Uebereinſtimmung wußte, im 
Weſentlichen dieſelben Grundideen, welde unfer großer Göthe 
in dem Tagebuch Detiliens in den Wahlverwandtichaften aus— 
fpricht, wo er es bedauert, daß einem aus dem vollen wirklichen 
Natur-Leben in ein Naturalien-Gabinet (wie man fie gewöhnlich) 
findet) eintretenden Befchauer e8 vorkommen müſſe, „wie eine 
ägyptiſche Grabftätte, wo die verſchiedenen Thier- 
und Pflanzengösgen balfamirt umberfteben,“ in ver: 
zerrten, fteifen , jeder lebensvollen Haltung entbehrenden Formen. 
(Der Berewigte. fand erft fpäter, als er feinen Plan ſchon weit 
zur Verwirklichung gebracht, wie ſehr er, bei feiner Aufftellungs- 
art und den zu Grunde liegenden Ideen mit Göthe's Anfichten 
in Uebereinftimmung fei, und ev freute ſich deſſen von Herzen.) 
Göthe's Fünftlerifche Anficht wollen wir nun mit jeinen Worten 
hören; er fagt: „Bon der Natur follten wir nichts Fen- 
nen, als was uns unmittelbar lebendig umgibt. Mit 
den Bäumen, die um uns blühen, grünen, Frucht tragen, mit 
jeder Staude, an der wir vorbeigeben, mit jedem Grashalm, 
über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältniß, fie 
find unfere echten Gompatrioten. Die Vögel, Die auf unferen 
Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unferm Laube fingen, ges 
hören uns an, fie fprechen zu und von Jugend auf, und wir 
lernen ihre Sprache verftehen. Man frage fih, vb nicht ein je 
des fremde aus feiner Umgebung geriffene Geſchöpf einen gewiſſen 
ängftlichen Eindrud auf. ung macht, der nur durch Gewohnheit 
abgeftumpft wird. Es gehört ſchon ein buntes, geräuſchvolles 
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Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um fich zu er» 
tragen, — Nur der Naturforfcher ift verehrungswerth, der ung 
das Aremdefte, Seltfamfte, mit feiner Loealität, mit aller Nach— 
barjchaft, jedesmal in Dem eigenften Elemente zu jehildern 
und darzuftellen weiß.‘ — 

Der erwähnte große Borzug einer künſtleriſch-anſchau— 
lihen, charakteriſtiſchen Aufftellung der naffauifden 
höheren Thierarten, welchen der Sandberger’fdhen Sammlung 
die Hand ihres Gründers gegeben, fo wie andererfeitS nament- 
lich die jeltenen und wohlerhaltenen verfteinerten Nefte urwelt- 
liher Drganismen aus Naffau, befonders von Bill: 
mar an der Lahn und von Wiſſenbach bei Dillenburg, 
welche ſich in dieſem Privat-Muſeum befinden und zum großen 
Theil yon den beiden Söhnen des Berftorbenen geſammelt find, 
veranlaßten manche bedeutende Naturforfcher Deutfchlandg und 
des Auslandes zu freundlichen Befuchen. 

Bon dem Berewigten find mehrere theils deutſch, theils la— 
teintich gejchriebene pädagogifche Abhandlungen als Schulprogamme 
im Drud erfchienen, worunter bejonders die pom Jahr 1822 hers 
vorgehoben zu werden verdient: „Weber die Bedeutung ei— 
nes reinen Naturfinns und defjfen Einfluß auf Geiſt 
und Herz der Jugend.” — 

Ferner erſchien yon ihm in der mediziniichen Topographie 
Weilburg’s von Dr. Heinr. Herz das wiffenfchaftlihe Ver— 
zeihniß der Naturprodufte der Weilburger Um— 
gegend. 

Berfchiedene, äußerſt umfaffende naturhiſtoriſche (beſonders 
die naſſauiſche Flora betreffende) Abbildungen von ſeiner Hand 
liegen vor, eignen ſich aber ſchon wegen der Koſtſpieligkeit eines 
ſolchen Unternehmens zum großen Theil nicht zur Herausgabe. 
Einzelnes davon, ſo wie einige Manuſcripte verſchiedenen In— 
halts, wobei auch einige durch edle Einfachheit und tiefes natür— 
liches Gefühl ſich auszeichnende muſikaliſche Compoſitionen Sas 
lis'ſcher Lieder, werden ſpäter im Druck erſcheinen. 
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Hochzuperehrende Verſammlung! 


I, begehen heute das. Jahresfeſt eines wiſſenſchaftlichen 
Vereins, welcher die Kenntniß der Natur in unferem Vater: 
lande bejtmöglichft zu befördern fi) zum Zweck gefeßt hat. Die- 
fen feinem Zwer gemäß, weil in der Naturkunde nur durch An- 
fhauung und Beobachtung ein wahres und ficheres Wiffen 
möglich ift, war der Verein darauf bedacht, zunächft durch die 
in diefen ſchönen Räumen aufgeftellten Sammlungen, die vorzüg— 
licheren Naturförper aller drei Neiche nad) "einer möglichſt wiſſen— 
fchaftlichen und zugleich leicht überfichtlichen Anordnung zur Anz 
fohauung zu bringen und wird fortan die gute Grhaltung und 
fernere Bermehrung und Berpollfommnung des Borhandenen als 
feine eifrigfte Sorge betrachten. — Soeben haben wir, hochzu— 
verehrende Herren, aus dem diesmaligen Jahresbericht, welchen 
uns der Herr Direftor der Sammlungen mitgetheilt hat, erfehen, 
wie auch Das vergangene Jahr wieder reichen Zuwachs an naturs 
biftoriichen Gegenftänden geliefert hat, um dieſem Haupterforder— 
ni, der Anſchauung von recht mannigfaltigen Naturgegen- 
ftänden, immer vollfommmer Genüge zu leiften. Doch was ans 
ders wollen wir durch alles Anſchauen der Natur erreichen, 
als daß wir dem höheren Ziele, dem Verſtändniß der Na— 
tur ftets näher kommen, uns Immer deutlichere Kenntniß von der 
Seftaltung der einzelnen Naturförper verfchaffen,, daß wir in ver. 
Natur im großen Ganzen und im Einzelnen die Gefeße des 
Lebens mehr und mehr verfteben lernen. Der unfterblihe Linne, 
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der, nächſt dem allumfaffenden Genius eines Ariftoteles, un: 
fireitig als der erſte Begründer aller neueren wiffenfchaftlichen 
Naturbefhreibung dafteht, jagte fehr wahr und aus eigener be— 
wußter Erfahrung und voller Ueberzeugung, nachdem er felbft 
den manntigfaltigen Neichthum der Natur zu umfaffen geftrebt 
hatte: Scientia haec, omnium amplissima, ob tot tantaque 
objecta „Dieſe unſere Wiffenfchaft (von der Natur) ift von 
allen die umfafjendfte wegen der DBielfältigfeit und der Größe 
ihrer Gegenftände.” Sp wenig nun diefer Ausſpruch einem Zwei: 
fel unterliegen fann, ebenfowenig läßt fih in Abrede ftellen, daß 
es von der größten Wichtigkeit it, wenn durch Nede und Schrift 
in Verbindung mit gutausgewählten vecht anfchaulichen Demon- 
ftrationsgegenftände aus der Natur diejenigen, welche in einem 
beftimmten Theil der Naturwiffenfchaft genauere Kenntniffe fich 
verfchafft haben, denen eine überfichtliche Schilderung und geiftige 
Iufammenfaffung mittheilen, welche zwar Sntereffe für die Na— 
turfunde befigen, aber durch Berufsgefchäfte auf eine Weife im 
Anſpruch genommen find, die ihnen nicht erlaubt, viel Zeit darauf 
zu wenden. ‘a, welcher Naturforfher von Fach könnte ſich 
heutzutage unterfangen, — wenn er nicht ganz einjeitig werden 
will, — folder Schilderungen yon Den Zweigen der Naturs 
wiffenjchaft entbehren zu können, die er nicht felbft zum Gegen- 
ftand feiner genaueren Unterfuchung gemacht hat? Ich braude, 
um Dies noch einfeuchtender zu machen, nur anzudeuten, daß man 
heutzutage etwa 1200 Tebende Säugethierarten fennt, welde be— 
fchrieben und abgebildet find, über 5000 Vogelarten, gegen 1000 
Reptilien, etwa 7000 Fifcharten,, ungefähr 70—80,000 Inſek— 
tenarten, um von den Mufchelthieren, Spinnen, frebsartigen 
Thieren, den Infufionsthierchen, den Würmern, den Polypen 
ganz zu fchweigen, welche man noch gar nicht zu zählen gewagt 
hat; ich brauche ferner nur daran zu erinnern, daß man etwa 
70—80,000 lebende Pflanzenarten und gegen 16,000 Arten yon 
Thier- und Pflanzenüberreften der Vorwelt fennt; ich brauche 
endlich nur zu bemerfen, daß in ven letzten zehn Jahren in der 
Durchſchnittszahl jährlich ungefähr 900 Arten früher noch nicht. 


gefundener Thierrefte der Vorwelt entdeckt, erforſcht, befchrieben 
und befannt gemacht worden find und daß Diefe neuen Ent— 
deckungen von Thier- und Pflanzenarten der jeßigen Schöpfung 
und von leberreften vorweltlicher organiſcher Wefen, welche bet 
den verfchiedenen Epochen der Erdumbildung in den Gebirgs- 
fchichten begraben worden find, von Tag zu Tag noch vermehrt 
werden, fo haben wir damit doch noch der Mineralogie und 
der allgemeineren Zweige der Naturwiffenichaft überhaupt, welche 
mit der Mathematif aufs Engſte verbunden find, der Aſtronomie, 
der Phyſik, ver Chemie u. ſ. w. noch gar nicht gedacht, yon de— 
nen Jeder, der wahrhaft auf den Namen eines Gebildeten An— 
ſpruch machen will, doch auch die allerwichtigften Nejultate ken— 
nen muß, und wovon der Naturforfcher, mag er im Einzelnen 
diefen oder Du Zweig betreiben, eine —— Ueberſicht 
haben muß. 

Liegt es nun in dem Weſen aller wiſſenſchaftlichen Ge⸗ 
ſellſchaften und auch namentlich im Weſen der Vereine für Na— 
turkunde, daß ein jedes Mitglied in ſeiner Weiſe und nach ſeinen 
Kräften den wiſſenſchaftlichen Zweck mittelbar oder unmittelbar 
fördern helfe, ſo werden, ſollte ich denken, immer ſolche Be— 
ſtrebungen, welche wiſſenſchaftliche Zuſammenfaſſung von eigenen 
oder fremden Beobachtungen und Forſchungen in einzelnen 
Theilen der Naturwiſſenſchaft bezwecken, freundlich willkommen 
ſein, und wenn auch bei derjenigen, welche ich im Folgenden ver— 
ſuchen will, der gute Wille ſtatt einer vollkommenen Leiſtung hin— 
genommen werden muß, ſo wird ihr doch, wie ich hoffe, die 
gütige Nachſicht der hochzuperehrenden Verſammlung zu — 
werden. 

Im Nachfolgenden gedenke ich zunächſt eine Schilderung von 
der erſten Epoche der Entwickelungsgeſchichte des 
Erdkörpers im Allgemeinen zu geben, dann namentlich in ei— 
nigen Umriſſen zu zeigen, wie die erſten Umbildungen der Erde 
auf unſerem naſſauiſchen Boden, auf die Geſtaltung unſerer 
Gebirge gewirkt haben; und ich werde daran unter Vorlegung 
der geeignetſten Demonſtrationsſtücke die Beſchreibung der aller— 
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bauptfächlichften und intereffanteften Thier- und Pflanzenrefte an— 
reihen, welche in den aus den älteſten Umbildungsperioden des 
Erdballs herrührenden naſſauiſchen Gebirgsichichten als Verſtei— 
nerungen, meiftens von meinem jüngeren Bruder und mir entvedt, 
bisper nur. zum allerkleinften Theil der Deffentlichfeit über: 
geben find. 

Die Wiffenfhaft von der Entwidelungsgefhichte deg 
Erdförpers, mit einem Wort die Geologie genannt, bat 
zur Aufgabe, die einzelnen Epochen der Erdumbildung in chrono— 
logiſcher Aufeinanderfolge und mit möglichſt genauem Nachweis 
derjenigen phyſikaliſchen und chemifchen Urfachen und begleitenden 
Umſtände, welche einen neuen Zeitraum in der Entwidelung des 
Erdballs bedingt haben und in feiner Wejenheit bezeichnen, zu 
betrachten. Aus dem uns befannten, bisper erforfchten Theil der 
Erdrinde, welder fih in ven heutzutage fehr verfchievdenen Kli— 
maten in Detreff der plaftifchen Geftaltung und der materiellen 
Zufammenfegung der Gebirgsichichten jehr übereinſtimmend gezeigt 
hat, it ſoviel jegt durch wiſſenſchaftliche Unterſuchungen feſtge— 
ſtellt, daß wir ſechs Hauptzeiträume unterſcheiden müſſen in der 
Entwickelungsgeſchichte des Erdballs, daß ſechs Hauptumbil— 
dungen ſtattgefunden haben, ehe der Erdkörper das geworden, 
was er jetzt als Wohnplatz für den Menſchen iſt. Dieſe Um— 
bildungen geſchahen theils ſehr allmählich und ruhig fortſchreitend, 
theils mit plötzlichen, ſehr gewaltſamen Kataſtrophen. — Den er— 
ſten dieſer Hauptzeiträume wollen wir in ſeinen Hauptmomenten 
genauer mit einander kennen lernen. 

Man hat fihon ſeit den älteſten Zeiten ſich auf alle mögliche 
Weiſe bemüht, die Entjtehung und die Umwandelungen, welde 
der Erdförper im Yauf der Zeit erlitten hat, zu erklären. Die 
Phantaſie des Einzelnen hatte ſehr viel freien Spielraum, ſich 
den erften Naturzuftand des Erdkörpers, bald auf diefe, bald auf 
jene Weiſe ausgemalt, als buntes Chaos vorzujtellen, Ein wirf- 
liches Wiſſen von der Entwickelungsgeſchichte der Erde iſt erft 
in den neueſten Jahren entitanden; und die Wiſſenſchaft von der 
Bildungsgeſchichte der Erde oder die Geologie baut jetzt auf 
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einen beſtimmten und täglich wachſenden Vorrath von erfahrungs— 
mäßigen Einzelkenntniſſen. Man weiß nun mit Beſtimmtheit, 
wenn es auch noch lange nicht in allen Verzweigungen verfolgt 
iſt, daß die ganze Bildung des Erdkörpers ebenſo, wie alle an— 
deren Naturerſcheinungen und Naturthätigkeiten, z. B. die regel— 
mäßige Bewegung der Geſtirne, auf eine höchſt geſetzmäßige 
erfolgte. 

Um nun zu unſerem Gegenſtand überzugehen und die erſte 
Epoche der Erdbildung etwas genauer kennen zu lernen, beginnen 
wir mit der von dem berühmten Aſtronomen La Place aufge— 
ſtellten Hypotheſe über die Entſtehung der Planeten überhaupt. 

La Place nimmt nämlich an: 

Die Sonne rollte anfänglich um ihre Are und war von ei— 
ner glühenden, mächtigen, weit über die heutige ung befannte 
Ausdehnung ihres Planetenfyftems verbreiteten, alſo weit über 
die Uranusbahn binauserftrecdten Atmofphäre umgeben. Diefe um— 
ſchloß in concentrifchen Schalen den enorm heißen Sonnenfern 
und enthielt alle fogenannte chemtiche Elementarftoffe, welche heute 
in der Natur als gediegene Metalle unmittelbar vorkommen oder 
mit Hilfe der Chemie, ſoweit unfere Mittel bisher reichen, aus 
chemifch-verbundenen Subftanzen-redueirbar find, fo wie mar z. B. 
das gediegene Kupfer aus den Kupferfieserzen vdarftellen fann, 
worin Schwefel und Eifen mit dem Kupfer chemifch = verbunden 
find. Dieje Elementarftoffe mögen nun in ungemein vertheilten 
Zuftand, wie die meiften Geologen annehmen, als, ein Gemenge 
die Sonnenatmofphäre gebildet haben. Die einzelnen: Subftanz- 
theilhen werden alsdann in einer gewiſſen elaftifchen Spannung 
gegen einander gedacht. Die Sonne war pon dieſer ſchalenförmig 
fie umfchließenden Atmoſphäre noch nicht bedeutend unterfchieven 
und Iosgelöft. Der innere Kern wurde allmählich durch eine 
weiterfortgejchrittene Verdichtung nach dem Geſetze der Anziehung 
für die äußeren, weniger verdichteten Atmofphärentheile bei ihrer 
gemeinfamen Arendrehung mehr und mehr zum Schwerpunft, 
Mit aller diefer Atmofphäre fühlte fich die Sonne in dem falten 
Weltraum immer mehr ab. Seine Temperatur ift nämlich tiefer 
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als 46° der hunderttheiligen Thermometerfcala. Dadurch wurde 
die Arendrehung befehleunigt und das Geſetz der Gentrifugalfraft 
machte fich bi8 auf einen beftimmten Grad geltend. Nach viefem 
Geſetz ftreben nämlich bei fchnell ſich drehenden Körpern die-von 
der Drehungsare am Weiteften abgelegenen Theile immer weiter 
von der Are fih zu entfernen und trennen fich wirklich los, je 
nachdem fie mehr vder weniger Bindung unter fich haben, oder 
wie man es nennt Gonfiftenz. Durch diefe Freifende Wurfbe— 
mwegung, welche in der Nichtung yon den Polen zum Aequator 
wirfte, erhielt das Ganze zunächft eine flachrunde oder Linſen-Form. 
Die concentriſch den Sonnenfern umlagernden mitsrotirenden At— 
mofphärenfchalen nahmen durch weitere Zuſammenziehung in der 
Richtung der Gentrifugalfraft allmählich) die Form von concen— 
trifchen, um die Are der Sonne rotirenden Ningen an. Die 
Maſſe diefer Ringe 309 fih nun bei immer fortichreitender Er— 
fältung im Weltenraum nochmals in ſich zufammen und bildete 
Kugeln. Diefe Kugeln erhielten nun bei der fteten Bewegung zu— 
gleich mit der Annahme der Kugelform eine eigene Arendrehung 
in der urfprünglichen Nichtung der ganzen Dunftfugel und zwar 
dadurch, daß die äußere größere Seite der Ninge mehr 
Schwung, eine fohnellere Bewegung oder, beffer ausgedrüdt, eine 
größere Geſchwindigkeit erlangt hatte, als Die innere Fleinere 
Seite des Ninges, aus dem fie entftanden waren. Dieſe indivi— 
dualifirten Kugeln drehten fi nun fortwährend um ihren Mut: 
terförper und um ihre eigene Are. Jede von dieſen Kugeln, welche 
N aneten heißen, hatte wieder ihre eigene Atmofphäre um ſich 
und perpielfältigte fi) noch ganz auf ähnliche Weife weiter, Es 
ſchieden ſich ringförmig erftarrende oder auch wieder fi in Ku— 
geln zufammenziehende Nebenplaneten oder Zrabanten ab. Denfen 
wir nur an die drei ringfürmigen Saturntrabanten und an uns 
feren Mond. 

Soweit reicht das Hypothetifhe, was La Place zur Er: 
flärung der Bildungsgeſchichte des Sonnenſyſtems aufgejtellt hat, 
und was die Geologie ald Ausgangspunft, obwohl mit dem Be— 
wußtfein, daß e8 Hypotheſe und in vielen Punkten noch 
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jehr der näheren Prüfung und Begründung bedürftig iſt, ange: 
nommen hat. Unfere weiteren Betrachtungen über die Entftehungs- 
und Entwicelungsgefchichte unferes Erdballs haben in den ficheren 
Beobachtungen, welde man noch heute täglich an der jeßigen 
Grooberfläche anftellen kann, ihren feften Anhalt. 

Hier müffen wir num zunächft noch an zwei Grundge— 
feße erinnern, welche bei unferer Hypotheſe allerdings auch ſchon 
vorausgefegt waren, aber hier, wo wir zu den aus ficheren Na— 
turthatfachen abgeleiteten Nefultaten übergehen, für’ Verſtändniß 
ftets als Stüße dienen werden. Sie lauten: 

1) Alle Materie eriftirt unter dreierlei Erfcheinungsformen 
luftförmig, flüffig und feft. Sch erinnere nur an den luft— 
fürmigen Wafferdampf, das tropfbarflüffige Waffer und das 
ftarre Eis, an den bei mehr als 360° der hunderttheiligen Ther- 
mometerfeala aus dem gewöhnlichen tropfbarflüffigen Queckſilber 
fich entwidelnden Duedftlberdampf und andererfeits an das bei 
— 40° erftarrende Duedfilber. 

2) Wärme dehnt aus, Kälte zieht zuſammen. — 

Der Erdförper war in der früheften Periode feiner Eriftenz 
feuerflüffig. Darauf weit ung die von dem Phyſiker Neich zu 
Freiberg und dem Chemifer Guſtav Bifchof zu Bonn mit 
größter, Gewiifenhaftigfeit gemachte Beobachtung hin, daß, je 
tiefer man in's Innere der Erde durch Bergbau eindringt, nach 
einem beftimmten Gefege die Temperatur zunimmt, daß e8 all 
mählich wärmer wird. Ferner fteht es feft, daß nur durch enorm 
hohen Hißgrad alle tellurifchen Stoffe, d. h. alle Diejenigen Be— 
ftandtheile, welche den Erdförper zufammenfeßen, löslich find, 
Daß aber die Beftandtheile der Erde urfprünglich gegen einander 
verfchtebbar und werch gewefen fein müffen, das bemweift Die ab— 
geplattete Form des Erbballs, welche nur durch die Arendrehung 
einer weichen Maffe, nur als Rotationsſphäroid, erflärlich er— 
fiheint. Die die Atmofphäre, welche den Erdkörper als dampf- 
förmige Schale umfchloß, wurde immer mehr in dem tiefer tem- 
perirten Weltraum abgefühlt. Die fälter gewordenen Dämpfe 
mollen fich an der glühenden flüfftgen Erdfugel niederfchlagen, 
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werden aber, jobald fie tropfbarflüfitg als Waffer mit metallifchen 
Beimiſchungen niederfinfen, fogleich wieder erhigt und müſſen pon 
Neuem auffteigen, um dann wiederholt ſich niederzufchlagen. Durd) 
diefe fortdauernde Entziehung von Wärme durch BVBerdampfung 
wird die Oberfläche der inneren Erdfugel ebenfalls nach und nach 
fälter und erſtarrt. Die Erzeugniffe diefer Erftarrung find theils 
gefchichtete, fihteferartige, theils ungeſchichtete, kryſtalliniſche Ges 
fteine von körniger Zufanmenfügung: Glimmerſchiefer, Horn— 
bfendefchiefer, Gneis, Granit. Die erftarrte Ninde ftrebt ſich zu— 
fammenzuziehen. Denn wenn Diejenigen Stoffe, woraus dieſe 
Gefteine beſtehen, aliv die Fiejelfauren Berbindingen, wie 3. DB. 
unfer gewöhnliches Glas aus dem heißflüffigen in den feſten und 
befonders in den Frpftallinischen Zuftand übergeben, fo wird. ihr 
Kaum vermindert, wie ſich nod) heute in Slashütten und Hoch— 
öfen Durchs Experiment erweifen läßt. Es entftehen in der er— 
ftarrten Erdrinde, da der umſchloſſene Kern, der aus noch weicher 
und flüffiger Maſſe beiteht, nicht nachgibt und eine bedeutende 
elaftiihe Spannung beſitzt, an vielen Stellen Riſſe. Durch Diele 
werden dann urjprünglich tiefer gelegene Maffen bervorgepreßt 
und die benachbarten Nindenichollen „gehoben.“ Bei den Zer— 
reigungen der erſten erftarrten Erdfrufte mochten außer der Zus 
fammenziehung wohl auch innere Bewegungen der feuerflüffigen 
Maffe mitgewirkt haben durch Anziehungen des Mondes und der 
Sonne in ähnlicher Weife, wie wir ſolche noch heute bei dem 
Meer in der Ebbe und Fluth wahrnehmen Ffünnen. Die flüffigen 
Maſſen, welche bei der Zerſprengung der erften Geſteinskruſte aus 
den Spalten emporquollen, richteten die Schullen derſelben auf, 
fchoben fie auch wohl tbheilweife tibereinander. Durch immer 
weiter jchreitende Erkaltung verfitteten Diefe neu herporgedrungene 
Maffen die älteren Kruftenftüde in mehr oder minder geneigter 
Richtung. An ruhigen Stellen wurden die Schollen nad unten 
immer dider. Die zwiichen die Schollen gedrungenen und da— 
zwijchen erfalteten Maſſen bildeten die erjten wohl noch nicht jehr 
bedeutenden Bergfuppen und Tängliche Gebirgskämme auf unferer 
Erde. 
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Jene Maffe ſelbſt war aber der urfprünglich flüffige oder 
teigartige Granit und andere ihm zunächſt verwandte Gefteine, 
welche daher in der chemifchen Zufammenfeßung kaum unterfchie- 
den find, fondern nur im mechaniſchen Gefüge ihrer Beftandtheile 
von der zuerft gebildeten Erdrinde, von den fehiefrigen und kry— 
ftaltinifchen Gefteinen abweichen. — Die Atmofphäre war nod) 
jehr did und für die Sonnenftrahlen noch lange Zeit undurd)- 
dringlich wegen der vielen darin noch fchwebenderhaltenen Stoffe, 
befonders wegen des Waflerdampfs, Sie hatte überhaupt noch 
feine andere bedeutende Veränderung erlitten, als daß fie an 
ihrem hohen Temperaturgrad viel verloren hatte, 

Nach vielfachem Zertrümmern und Aneinanderfitten gewann 
endlich die Erdfrufte, welche nach unten zu natürlicher Weiſe auch 
immer dicker wurde, einen gewiffen Halt; die Zeripaltungen er- 
folgten nur fparfamer, die Oberfläche ward ruhiger und feiter. 
Die fortdauernden wäfferigen Niederfchläge aus der Atmosphäre 
erhielten immer mehr und mehr einen bleibenden Aufenthalt auf 
der Erde. Es entftand nach und nad ein großes allumfaffendes 
eltmeer, gewiß weit ausgedehnter, als unfer heutiges, aber we— 
niger tief. Nur fehr vereinzelte Granitinfeln und fchiefrige Ge— 
fteinsfcholfen der erjten Erdfrufte ragten vielleicht Daraus hervor. 
Unter dem ungeheueren Drud, den die Atmosphäre noch immer 
ausübte, fonnte ſich auf der theilweife noch glühenden feſten Erd— 
fugel eine folche bedeutende Wafjermaffe als Waffer erhalten, 
ohne wiederum zu verdampfen. Es gelingt ja heute das Erpe- 
riment in den cheinifchen Laboratorien, unter fehr ftarfem Drud 
Waffer bis zum. Glühen zu erhisen. — Dem bedeutend hoben 
Drud yon Außen fchreibt man es auch zu, daß Die erften kryſtal— 
linifchen Gefteine, welche ſich an der Erdoberfläche bildeten, maſ— 
fig gefchloffen find, Feine blafigen Zwifdenräume ha- 
ben, welche bei den jüngeren lavenartigen Gefteinen der fpäteren 
Epochen porfommen , wo weit geringerer Atmofphärendrud ſtatt— 
fand, obwohl fie im MUebrigen  faft Diejelben ee 
Duarz, Feldſpath, Glimmer enthalten. 

Das enorm huchtemperirte Waffer war übrigens immer noch 
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der Verdunftung ausgefest und immer neue, außen gefühlte Atz 
- mofphärentheile fanfen nieder und wurden durch die yon umten 
aufſteigende Hitze zu heftigen Wolfenbruch = ähnlichen neuen Waf- 
ferniederfchlägen. Das Waſſer wirkte eines Theils durch feine 
hohe Temperatur, durch die. mannigfachen Stoffe, welche ihm 
chemifch beigemengt waren bejonders Chlor, Kohlenſäure, Schwe- 
felfäure u. ſ. w., andern Theils durch feine vielfachen Bewegungen, 
in die es durch weitere, wenn fchon jeßt mehr lokale Durchbrüche 
der flüffigen und teigartigen Maffen aus dem Inneren der Erd- 
rinde, durch Ebbe und Fluth und durch die fortwährenden wäſ— 
jerigen heftigen Niederichläge aus der Atmofphäre verjeßt wurde, 
chemisch auflöfend und mechanifch zeritörend auf die vorhandene 
Erdfrufte. Diefe, welche durch die fortwährenden Erfältungspro> 
zeffe an ihrer äußerſten Fläche zahlreiche derbere Spaltungen und 
unzählige feine, fogenannte Haar-Riſſe erhalten hatte, leitete dem 
Waffer feinen großen Widerſtand; Vieles Töfte ſich im Waſſer 
auf; Anderes wurde mechanijch zertrümmert, zerrieben durch neue 
emporgefhobene mehr erjtarrte plutontiche Geſteinsmaſſen, welche 
allmählich mehr lokalbeſchränkt wurden. Dieje Trümmer blieben 
in dem Meer fuspendirt oder fchwebend erhalten. Duarzförner, 
Glimmerblättchen u. |. w. und festen ſich als die erfte neptunifche 
Bildung als Grauwadenfandftein und Graumwadenfcdies 
fer und Thonfchiefer ab, je nachdem mehr die fürnige oder 
die fchieferigsblätterige Tertur im Niederfchlag vorberrichte. Wa— 
ren nämlich mehr Glimmer- und Talfblättchen vorhanden, ſo 
fügten dieſe fih, in der wäſſerigen Maſſe in: fchwebender hori— 
zontaler Lage gehalten, zu plattenförmig = fpaltbaren Schieferges 
ſteinen zuſammen. Herrſchten kryſtalliniſche Geftein-Trümmer na— 
mentlich Ouarzkörner in der Maſſe vor, ſo entſtanden mehr oder 
minder grobkörnige Sandſteine durch Niederſinken und durch die 
Verdampfung der wäſſerigen Theile. 

Ferner wurden Kalkſteinſchichten und Eifenfteinlager 
gebildet, indem in das jehr fohlenfäurehaltige Meer heißflüſſiger 
Kalk und Talf und Eifen als plutonifche Maffen empordrangen 
oder aud mit Waffern, welche in die Erdrinde einficerten, aus 
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dem Inneren herausgeführt wurden. Wo jene im Waffer gelößten 
Maſſen unter fortvauerndem Drud son oben aud yon den um— 
fhliegenden Seiten engzufunmengebalten wurden, in Spalten, 
3. DB. wo fie unter dem Rand der Spalte zurücblieben ſetzten 
fie fi) neptuniſch in kryſtalliniſchem Gefüge ab, 3. B. grobförniger 
Kalt, Marmor ebenſo wie Fünftlich der weiße Zuder in der 
Hutform. Sp bilden fi in weiteren Räumen aus der wäſſerigen 
falt, talk- oder eifenhaltigen oder auch aus der alle drei enthal- 
tenden Auflöfung horizontal auf dem vorhandenen Boden fid) 
lagernde Schichten. Auf ähnliche Weiſe haben fih auch Maſſen 
yon Kiefelfäure, Duarz, aus wäſſeriger Löſung niedergeichlagen. 
Nicht blos granitifche und die ebengenannten Eruptionen pluto- 
niſcher Maffen fanden während der Bildung der Grauwacke und 
des Thonfchiefers ftatt, allmählich kamen aud) aus ſchon größerer 
Tiefe die Grünſteineruptionen, welche unfere naffanifche Lahn - 
Gegend bejonders auszeichnen, hinzu, welche während der ‚Ab- 
lagerung der Kalfiteinfchichten in's Beſondere ſich thätig erwiefen. 
Mit allen diefen Eruptionen ftehen auch die Erzgänge in enger 
Beziehung, indem die durch Aufbrüche in die Erdrinde geriffenen 
Spalten durdy Dämpfe, welche aus dem niederfinfenden Atıno- 
- Sphärenwaffer und durd große Waffermengen, welche als heiße 
Duellen wieder emporftreben, mit metallifchen Gemengen aus- 
gefüllt wurden, — Noch während ver ſehr langen Bildungszeit 
der Grauwade und des Thonfchiefers hatte Die Erkaltung der 
Erdoberfläche jo bedeutend zugenommen, daß ſie für organiſche 
Weſen bewohnbar wurde; die Eruptionen und Die neptunifchen 
gefchichteten Geftein= Ablagerungen, welche durch jene immer zu— 
glei) mitgehoben und emporgerichtet waren, hatten auch die 
Maſſe des Landes oder richtiger der Inſeln Schon vermehrt. Die 
unteren Schichten der ſehr dicken Oraumwaden = Ablagerungen, 
z. B. die jehr quarzige, zum Theil talfige und chloritiſche Grau— 
wade des TZaunusgebirges enthalten noch Feine Berfteinerungen ; 
die oberen Gejteinlagen der Periode zeigen aber ſchon kryptoga— 
miſche Gewächje- von tropiichen Formen und riefenhafter Größe, 
welche eine Atmofpärentemperatur von 27—28 der hundertthei— 
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Ligen Thermometerſcala porausjegen, Equiſeten (ſchachtelhalmähn— 
liche Gewächſe) und Seetange, ferner zahlreiche Seethiere, Po— 
lypenarten, Muſcheln, Trilobiten (dreitheilige Kruſtenthiere), welche 
auf den einzelnen Inſel-Ländern gewohnt haben mögen, aber 
auch im ſchlammigen Waſſer ſich aufhalten konnten. Sie gleichen 
auf den erſten Anſchein den jetzt lebenden Kelleraſſeln. Daß’ die 
Atmoſphäre nicht mehr ſo ganz undurchdringlich für das Sonnen— 
licht war, darf man wohl mit Recht aus den großen facettirten 
Augen dieſer ſogenannten Trilobiten ſchließen, die zum allſeitigen 
Aufſammeln des Lichts eingerichtet ſind. = 

Durch immer noch fortdauernde Hebungen, welche die darüber 
lagernden Gefteinfchichten nicht jedes Mal durchbrochen haben oder, 
wie der Bergmann jagt, „zu Tag” gekommen find, beionders 
Durch den empordringenden Grünſtein bildeten fi) auf dem 
Feſtland bedenfürmige Vertiefungen, welche mit dem bei der He— 
bung zurückgelaſſenen Meereswaſſer und deſſen Bewohnern er: 
füllt waren, mit Muscheln, Schneden, Eorallen und den See— 
ftern -ähnlichen geftielten Thieren, welde man Seeltlien oder 
Kriniten nennt. Diefe neuen Binnenfeebildungen überlebten ein— 
zelme der bisherigen Organismen nicht; mauche fonnten aber aud) 
unter den neuen Verhältniſſen fortleben; es traten eine Menge 
neuer Organismen, befonders Ufer=bewohnende Schnecken, Napf- 
ſchnecken, Käfermufcheln und überhaupt auch ſolche zweiſchalige 
Muſcheln auf, welche an den klippigen und an den flachen Ufern 
zu leben pflegen. 

Es iſt übrigens ein für alle Mal feſtzuhalten, daß keine 
einzige von den in jener Bildungsepoche der Erde lebenden Ar— 
ten heutzutage mehr lebt, wohl aber außer ſehr vielen von den 
heutigen verſchiedenen Gattungen auch manche Gattungen, 
welche heute unter ähnlichen Verhältniſſen, natürlich nach der 
heutigen Ländererſtreckung und der lokalen Modifikation des Kli— 
ma's in anderer Verbreitung leben. Je näher wir überhaupt 
bei der Betrachtung der Perioden der Erdentwicklung der heutigen 
Naturbeſchaffenheit der Erde kommen, welche durch die letzte Um— 
bildungsepoche herbeigeführt wurde, um ſo zahlreicher werden bei 
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den urweltlichen. Organismen die Gattungen, welche auch 
heute noch Tebenz und in den der hiſtoriſchen Zeit nächſtvor— 
hergebenden Formationen ftimmen ſogar fehon zahlreiche Mufchel- 
thierarten mit den heutzutage vorfommenden überein, welche 
auch unter den veränderten Umftänden ihre Art-Fortdauer er— 
halten fonnten. 

Man hat auf diefe Verhältniffe des allmählichen Ausfterbeng 
der urweltlichen Gattungen und Arten eine ziemlich fichere Me— 
thode zur Beftimmung des relativen Alters der- verfteinerungenfühe 
renden neptunifchen Gefteine gegründet, indem man den Satz auf 
jtellt: Jemehr Gattungen und Arten verfteiterter Thiere in 
einer Gefteinformation fich vorfinden, welche mit der Jeßtwelt 
übereinftimmen, defto jünger tft dieſe Schichtez je geringer 
anderer Seits unter der Gefammtzahl der im Geftein aufgefun- 
denen Gattungen die Zahl der in der Jetztwelt noch vorkommen— 
den Gattungen tft, deſto Alter ift die Schichte. 

In den erwähnten Binnenfeen bildete ſich fehr viel Schlamm, 
und e8 war mehr Kohlenfäure darin enthalten. Eine fehr üppige 
Vegetation von Nohrgewächfen und einigen den Palmen fehr nahes 
ftehenden Formen: Sigillaria, Lepidodendron u. ſ. w. begrenz- 
ten das Ufer und füllten nebſt zahlreichen Farrenkräutern: Neu- 
ropteris, Pecopteris u. ſ. w. die Buchten und Schluchten, welche 
durch die früheren Grünftein= und Porphyrhebungen gebildet 
waren. Die Korallen und befonders die Mufchelthiere wurden in 
dem fchlammigeren und kohlenſäurereichen Waffer größer und 
üppiger, als in der Älteren Periode der Grauwadenbildung. 

Noch weitere Grünftein- und Porphyrhebungen dauerten 
lange Zeit fort und veranlafßten durch die Niveauperänderung 
des Meeres fehr oftmals fich wiederholende Ueberfluthung der üp— 
pigen DBegetation, die dann im Schlamm begraben wurde und 
auf naſſem Wege verfohlte und fo die mächtigen Steinfohlenlager 
abwechfelnd mit den Schieferthonfchichten bildete, welche aus der 
fie begrabenden Schlammdecke fich abjeste, wie fie England, 
Belgien, die Gegend yon Saarbrüden u. ſ. w. zeigen. 

Die erwähnten plutonifchen Maffen diefer Periode und zwar 


vorzüglich der Porphyr, ein dichter feldfpathhaltiger Teig mit 
feften Feldſpath- und Duarzfryftallen, haben Metalle, namentlich 
Blei>, Zink und Mangangänge mit emporgeführt, wie z.B. 
im Erzgebirge und im Harz. Zugleich zerftörten fie manche äl— 
tere Gefteine und fchoben fie mit empor. Dahin gehört in's Be— 
fondere das nach dem bergmännifchen Ausdrud fogenannte „rothe 
Todtliegende,“ (weil nämlich darin Feine Erze enthalten find) 
deſſen oberſte Schichte weiß von Farbe if. Liegendes wurde 
e8 vom Bergmann genannt, weil es am Harz die Grundlage 
des bauwürdigen Kupferſchiefers bilde. Mit Kiefelfäure 
(Duarz) durchdrungene Pflanzenreſte, weldhe aus den tieferen 
Schieferthonfchichten von dem auffteigenden Porphyr mitgenommen 
wurden und auch Bruchftüde von ſchon früher emporgeftiegenem 
Porphyr find im rothen Todtliegenden enthalten und zu 
einem meift groben Gonglomerat verbunden. 

Die Spalten, aus denen der Porphyr empordrang, waren 
im Berhältniß gegen Die früheren plutoniſchen Durchbrechungen 
der feiten Erdrinde ſchon fehr eng und die Maffen müſſen fehr 
zähflüſſig und ftarr an die Oberfläche gefommen fein, weil fie 
nicht überfließend ſich ausbreiteten, fondern metft in ftarren, ke— 
gelförmigen, zadigen Bergfuppen emporragen ; ſo in der Gegend 
von Halle dicht an der Saale, fo bei Kreuznach und in uns 
jerem jchönen Lahnthal bei Weilburg die fogenannte Hauſeley. 

Die Periode der Steinfohlenbildung war von fehr langer 
Dauer, Man fann nämlich aus der wiederholt entitandenen, zur 
Entwidelung gekommenen und unter der Schlammdede yon Schie— 
fertbonfchichten wiederholt begrabenen Vegetation darauf fchließen ; 
denn im Saarbrüdifchen zählt man gegen 200 foldye abwechjelnde 
Lager. von Steinfohlen und Schieferthbon. — Nach diefer fehr 
langen Periode der Steinfohlenbildung fchließt ſich Daran unmit- 
telbar die Kupferſchiefer- und Zechſteinbildung an, welche 
beide durch die fortlebenden Arten, die ſchon in den vo— 
rigen Bildungen exiftirten, als noch zur erften Hauptformationg- 
gruppe gehörige Glieder angefehen werden müſſen. 

Der Kupferfchiefer tft ein thonigfalfiger Niederſchlag, 
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mit Kohlenſtoff schwarz gefärbt, mit geichwefelten Metallen, be— 
jonders mit gefchwefeltem Kupfer (357 pro. Gent) erfüllt, das 
fo fein zertheilt ift, daß es als Metall jelten unmittelbar fichtbar 
wird. - Die Süd-Seite des Harzgebivges im Mansfeldifchen 
iſt mit Rupferfchtefer umgeben, Die Schichte tft nicht jehr Did 
der, wie man es nennt, mächtig, und bei dem technijchen Abbau 
haben die Bergleute mit mancherlei Schwierigfeiten zu kämpfen, 
da fie bei ihrer Arbeit ftetS auf einem angefchnallten Brett chief 
rutfchen müſſen und wegen der Niedrigkeit des Baues nie auf 
vecht ſtehen können. — Man nimmt in Betreff der Entftehung 
des Kupferfchiefers an, daß es eine fehlammige Bildung in ganz 
flachen Binnenfeen ift, in welche durch plutonifche Verbindungs- 
gänge Dämpfe mit Dretallfublimaten ſich ergoffen. Dieſe Waffer 
müſſen bis zum Niederſchlag jehr hohe Temperatur gehabt haben, 
da fi) das Kupfer fo gleichmäßig in ſehr feinzertheiltem Zuftand 
erhalten hat. In dem Kupferfchiefermeer lebten einige ſchon höher 
prganifirte Thiere und wenige Pflanzen, Stiche mit rhomboidi— 
chen Schuppen und ſchon einige Eidechſen-Gattungen, 3. B. Pro- 
terosaurus und Thecodontosaurus. In neuefter Zeit hat man 
auch einen eigentlichen Seeftern darin entdeckt. Die Thiere fehei- 
nen durch die Kupferfublimatdänpfe, bei deren Eintritt in das 
Beden vergiftet zu fein. Denn die Stiche zeigen in dem ſehr 
gleichmäßigen und, wie e8 jcheint, ſehr allmählich geichehenen 
Niederſchlag meiſt eine krampfhaft-verkrümmte Lage, 

Der Zechſtein bedeckt den Kupferſchiefer; man muß eine 
Zeche, Grube durchtreiben, durchſchlagen, um auf den Kupfer— 
ſchiefer zu gelangen; daher die Benennung. Er bildete den 
nächſten Niederſchlag über dem Kupferſchiefer. Kohlenſaurer Talk 
und kohlenſaurer Kalk, welcher ihm durch plutoniſche Gänge aus 
dem Erdinneren zugeführt ſein werden, bilden ſeine chemiſchen 
Beſtandtheile. Einige Muſcheln, Korallen und Kriniten oder 
Seelilien bezeichnen ihn. Die oberſte Mergelſchichte des Zechſteins 
iſt unter dem Namen der Aſche bekannt und den Bergleuten we— 
gen des leichten Einſtürzens auf die tieferen bauwürdigen Schich— 
ten eine unwillkommene Erſcheinung. 
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Sp haben wir num mit diefem Testen Glied die erfte und 
wichtigfte Bildungsepoche der Erde vollendet, und ich nehme nun 
die gütige Nachficht der verehrten VBerfammlung noch einige Aus 
genblide in Anſpruch, um in der Kürze zu zeigen, wie diefe äl- 
teften plutonifchen und neptunifchen Gefteine in Naffau fid) ges 
gliedert haben und dabei zugleih noch einige dev vorzüglichften 
Nefte der damaligen Thier- und Pflanzenwelt, wie fie in den 
naffauifchen älteren Gefteinen aufbehalten find, mit ihren Haupt: 
merfmalen vorzuführen. 

Die ältere Sormation überhaupt und namentlich fofern deren 
neptuniiche Schichten foſſile Thier- und Pflanzenrefte enthalten, 
nimmt gegenwärtig das lebhaftefte Intereſſe der Geologen in Ans 
ſpruch. In England hat es zuerft gründlich begonnen. Ruß— 
land, Sfandinapien und unfere rbeinifchen Gegenden, 
der Harz und das Jichtelgebirg find durd die raftlofen und 
gründlichen Forſcher Murchiſon und Sedgwick namentlich in 
der Abficht, die in England erhaltenen wilfenfchaftlichen Nejultate 
durch Erforfchung der analogen Gefteine des Gontinents zu be— 
ftätigen, feit dem Jahre 1839 im Allgemeinen durchforfcht worden. 
Murchiſon, Präfivent der geologiſchen Gefellfichaft von London, 
Sedgwid, Profeffor der Geologie zu Gambridge und De 
Berneuil, Sekretär der geologiſchen Gefellfchaft von Frankreich 
haben mehrmals auch unfere naſſauiſche Gegenden in diefer 
Abſicht befucht, und es ift mir bei diefer Veranlaffung fehon zu 
Weilburg die perjönliche Befanntjchaft diefer Männer zu Theil 
geworden. Im vorigen Monat hatte ich bier das Vergnügen, 
die Befanntfchaft Sedgwick's, der auf furze Zeit die biefigen 
Heilquellen gebrauchte, zu erneuern, Er ſah fi nämlich) meine 
Berfteinerungenfammlung und die des Herrn Regierungs-Aſſeſſors 
Dvernheimer mit vielem wilfenfchaftlichen Intereſſe durch. — 
Wir pverdanfen den Forfcehungen diefer Männer, welche ſo viel— 
fache, umfichtige DVergleichungen anzuftellen Gelegenheit hatten, 
fehr Vieles zur richtigen Würdigung der geologifchen Befchaffen- 
heit von Naffau. Durd die Güte des Herrn De Verneuil, 
der mir feine mit Herrn D’Archiae herausgegebene Abhandlung 
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1a: 

über die Berfteinerungen ver rheinischen Schieferformation *) mit- 
getheilt hat, fowie durch das freundfchaftliche Gefchenf des Herrn 
Dr. Suftav Leonhard zu Heidelberg, der mir Die von 
ihn veranftaltete deutſche Bearbeitung des allgemeineren und na= 
mentlich des geognoftifchen Theils der Arbeit. über die rheinifche 
Gebirgsformation von Murchiſon, Sedgwid und De Ver— 
neutl, foweit fie im Drud bisher vollendet ift, ſogleich mitge— 
theilt hat, febe ich mich in Stand geſetzt, auf dieſe bisherigen 
Forſchungen gebührende NRüdficht zu nehmen. 

Eine in’s Einzelne eingehende wiſſenſchaftliche Bejchreibung 
der in den nafjauifchen Älteren Gebirgsschichten porgefundenen 
Berfteinerungen beabfichtige ich demnächft mit meinem jüngeren 
Bruder als Monographie herauszugeben; einige Vorarbeiten find 
ihon geichehen, und wir hoffen, das ganze Werf in etwa zwei 
Jahren der Deffentlichfeit zu übergeben. Dies beiläufig. — 

In Naffau find uns, was Manchem auffallen fünnte, nur 
die Gefteine der älteften und die der jüngften Erbbildung zu Theil 
geworden, Blos über die älteften vede ich heute als über die— 
jenigen, welche ich befonders in Betreff ihrer organiſchen Ein- 
jchlüffe genauer zu erforfchen bisher. beftrebt war, — Daß wir 
in Naffau die Schichten der mittleren Epoche nicht haben, ift das 
durch erflärlich, daß die rheinischen Gebirge mit ihren Duer- 
thälern und VBerzweigungen — Lahn, Dill, Ahr und Weil — 
jchon viel zu hoch infelförmig aus dem Urmeer, wie e8 am Bes 
ginn der zweiten Hauptepoche und bei den folgenden verbreitet 
war, emporragten, — 

Granit und Gneis, welche bei den erften Felsbildungen 
der Älteren Epoche der Erdentwidelung in anderen Ländern eine 
jo bedeutende Rolle fpielen, find bei unferer naffauifhen For: 
mation nirgends bis an Die Oberfläche „zu Tag” gefommen. Daß 
indeffen jowohl Granit und Gneis, als auch Syenit und 
Glimmerſchiefer unter den Sraumwadenfchichten des rheinifchen 


*) Transactions geolog. Soc. London. 1842. II. Series. Tom. VI. 
p- 303—410 ec. tab. XXV—XXXVU. 
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Schiefergebirges, jedoch in großer Tiefe vorhanden fein müffen, 
beweijen die Seldfpathgefteine, welche yon den ehemaligen Vul— 
fanen des Laacher See's und des Ettringer Böllerbergs 
ausgefchleudert, ihr früheres Ausfehen noc ganz beibehalten ha— 
ben und zum Theil noch die für dieſe Gefteine bezeichnenden ein— 
fachen Mineralien: Staurolith, Dichroit, Titanit, Gras 
nat u. a. einfchließen. *) 

Die älteften Gefteine in Naffau find nun Die des Taunus: 
Gebirges, diefe derbquarzigen, chloritifchen,, bald mehr fandftein- 
artigen, bald mehr flaferigen, in's Schieferige übergehenden Fels— 
arten. Sie bilden weit gedehnte Bergesrüden, in langen Neiben 
von Duarzfels-Gängen durchſetzt, und nehmen in einem 
verhältnigmäßig fchmalen Streifen den füd = füdöftlihen Theil 
des Herzogthbums ein, Daran fchließt fih der Grauwacken— 
fandftein- und Schiefer, über deſſen Beichaffenheit und Ent— 
ftehungsart ich ſchon im Allgemeinen gefprochen habe, als nächſt 
füngeres Geftein nad) Norden an, In der Grauwacke finden fid) 
nun die älteften Zeugen vrganifchen Lebens. Wir finden näm— 
lich in der Rhein-, Lahn- und Dillgegend bei Lahnſtein, Bad 
Ems, Haigerjeelbah und an anderen Orten vecht. deutliche 
Ueberrefte yon Polypenarten, Strahlenthiere aus der Ordnung 
der Haarfterne (Krinoidea), meift unter dem Namen Seelilien 
befannt und zweiſchalige Mufcheln aus der Abtheilung der Arm— 
füßer oder Brachiopoden, eine Abtheilung der Kruftenthiere Die 
Trilobiten, Aſſeln ähnliche Thiere mit vielfach zufammengefeßten 
Augen. 

Ich Tege Ihnen, hochzuverehrende Herren, folgende charaf- 
teriftifche Arten vor: 

Gorgonia infundibuliformis Goldfuß von Ems. 

Cyathoecrinites tubereulatus Miller yon Braubach, Säu— 
lenrefte von Actinoerinites moniliformis Miller von Langſcheid. 





*) Ueber Einzelnheiten vergleiche man die Abhandlung meines Bruders; 
Veber die Mineralien des Laacher See’s v. Tr. Sandberger in Leonh. 
und Bronn’s Jahrbuch 1845. ©. 140 ff. und namentlich die Nefultate auf 
©. 146 und 147. 

10* 


116 

Spirifer maeropterus Goldfuß *) und ähnliche Arten, 

Leptaena pectinata Goldfuß ) von Ems und anderen - 

Pterinea laevis Goldfuf \ Fundorten. 

Phacops arachnoides Emmrid von Haigerfeelbad). 

Das zweifelhafte Schmarogertbier: Pleurodietyon proble- 
maticum Goldfuß. 

Mit der Grauwackenbildung jcheint noch als oberes und 
wohlunterfcheidbares Schichtenglied der ſchwarzblaue Thonſchie— 
fer in naher Verbindung zu ftehen, wie er zu Wiffenbacd bei 
Dillenburg mit fehr wohl erhaltenen VBerfteinerungen vor— 
fommt, welche fich durch die Ueberkleidung mit Schwefelfies fehr 
flar hervorheben. Dahin gehören auch die meiſt verfteinerungs- 
feeren Schiefer ver Yangbede. Die Wiſſenbacher Schich— 
ten find durch die manntigfaltigften vielfammerigen Schneden, Ce— 
phalopsden oder Kopffüßer, welde bald fpiralfürmig gewundenen, 
bald gerade, ftabförmig geftreeften Gattungen angehören, ausge 
zeichnet. Sch zeige hier. vor: Goniatites compressus Beyrich **), 
Gon. subnautilinus 9. Schlotheim, Orthoceratites triangu- 
laris De Berneuil, welder am Meiften auffällt durch feine 
dreifantige Geftaltz die Kanten find abgerundet. Die Nervenröhre 
oder der Sipho liegt in der Mitte der breiteften Seite und zeigt 
ſehr ſchön die eigenthümliche ftrahliche Structurz dann Orthoce- 
ratites gracilis Blumenbach und einige Ähnliche; ferner von 
Trifobiten Phacops latifrons Burmeifter, von zweifchaligen 
Mufcheln die neue Art Isocardia securiformis Sandberger. 

In diefer Grauwacken- und Thonſchieferbildung haben fich 
in unferen naſſauiſchen Gegenden durch ungleichmäßige plutonifche 
Hebungen zwei muldenförmige Vertiefungen gebildet, zwei Eleine 
Becken, worin die weiteren, nun durd die Bedenränder abge- 
grenzten Iofalen Kalfbildungen und andere wäfferige Ablagerungen 
und plutoniſche Durchbrüche und Umwandlungen fich bildender 
und ſchon gebildeter Gefteine vor ſich gingen, 

*) @. unfere Tafel I. Fig. 1. 

**) ©, unfere Taf. I. Fig. 2. 
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Die als Feine Binnenmeere auf der Unterlage der Grau- 
wade durch Hebung ifolirten Theile — ich nenne fie furz das 
Lahn- und das Dillbeden — waren mit vielen Polypenarten 
und einigen Mufchelthieren belebt, weldhe yon denen in dem 
Graumwadenmeer bei der Scichtenbildung mitabgefegten ficher ums 
tericheidbar find. In den chemiſch niedergeichlagenen Lagen von 
fohblenfaurem Kalf finden fih ganze Korallenriffe und viel- 
fad) verzweigte Polypenftöde vor, Während des Kalkniederſchlags 
in diefen beiden Mulden der Lahn- und der Dillgegend drangen 
Grünfteine und Porphyre in die Kalfauflöfung ein. Da— 
durch iſt der Kalf mit einigen andern Subftanzen vermengt an 
jehr vielen Stellen Schalftein geworden. Daß die plutonijchen 
Eindringlinge gleichzeitig aus der Tiefe Famen und die neptunifche 
Bildung, die noch zum Theil in Auflöfung war, durchdrangen, 
zeigen die mannigfaltigen Llebergänge aus Grünftein in Schalftein, 
die jogenannten Griünfteintuffe, welche die bezeichnenden verſtei— 
nerten Thiere der gleichzeitigen Kalfbildungen umſchließen, die 
Mandelfteine, die unzähligen Schalfteinvarietäten, worin an jehr 
pielen Punkten ganz ficher beftimmbare ebenfalls für diefe Periode 
der Kalfbildung charakteriſtiſche Verſteinerungen ſich nachweiſen 
laſſen. Ich kann hier nicht genauer darauf eingehen; im Jahr— 
buch für Mineralogie und Geologie von Leonhard und Bronn 
babe ich die weiteren Nachweiſe gegeben, *) 

Gleichzeitig mit diefen Kalfniederfchlägen drangen auch Eiſen 
und Mangan in die Binnenmeere ein und wurden theils in einz 
zelnen Lagen für fih, theils als färbender Stoff des Kalks ab- 
geſetzt. Die Gleichzeitigfert geht zur Genüge aus den in den Ei— 
fenfteinlagern unverändert enthaltenen Berfteinerungen hervor, wie 
fie zu Aumenau und Gaudernbah bei Weilburg fid 
finden. **) 


*) Dergl. Jahrgang 1842 ©. 227 und 228 und 1841 ©. 238. 

**) Man vergleiche auch ven Auffaß von meinem Bruder und mir: Ueber 
die Berfteinerungen im Rotheifenitein von Weilburg. Mineral, Jahr: 
buch 1843. ©. 775 fi. 
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Wir haben hier noch der Imwandlung dieſes Kal- 
fes befonders des graufchwarzen mangans und talferdehaltigen 
in Dolomit zu gedenfen, die wir. wenigftens in Naffau rein 
auf AtmofphärensEinflüffe glauben zurückführen zu müſſen. Herr 
Grandjean zu Weilburg hat Dies in einer demnäcft im 
Leonhard-Bronn'ſchen Jahrbuch zu erwartenden Abhandlung 
nachgesviefen. *) 

Die Umwandlung des genannten Kalfes der Mittellahn- 
gegend in Dolomit gründet fi auf die chemifche Löslichkeit 
der doppeltkohlenfauren Salze in Waffe. Es find nämlich in 
dem jchwarzen Kalfe, wie er befonders charafteriftiich zu Wein— 
bad bei Weilburg, zwifhen Dehren und Steeten bei 
Limburg auftritt alle Beftandtheile enthalten, welche ſowohl zur 
Bildung des Dolomits als auch der damit vorkommenden Manz 
gan-Neſter erforderlich find. Das Geftein befteht aus einem 
Ueberfchuß von Fohlenfaurem Kalf, ferner etwa halbſoviel Fohlen- 
jaurer Talferde nebft Eifens und Manganoxyd als färbenden Be— 
ftandtheilen. Laffen wir ein folches Gemenge fehr lange der Ein- 
wirfung jowohl der Kohlenſäure des Waffers als auch der Luft 
ausgefeßt, jo wird an der Oberfläche doppeltfohlenfaurer Kalf 
gebildet, der fih im Waſſer löſt und mit diefem weggeht, Als— 
dann bleibt der andere Antheil einfachfohlenfaurer Kalk zurüd, 
der fih nun mit der kohlenſauren Talferde chemisch zu Bitter- 
path verbindet, welcher Tettere fi auch zum Theil in Kryſtallen 
ausſcheidet. Hierdurch wird das urfprüngliche Geſtein zerftört 
und die färbenden Beftandtheile Eifen und Mangan werden aus- 
gefchieden und wandeln fih dann am der Luft zu Hyperoxyden 
um; bilden ſo die Braunfteine, die durd ihre technische Anz 
wendung zur Ghlorbereitung fehr bedeutende Wichtigkeit erlangt 
haben, Allein außerdem bleiben auch noch Thonerde und Kiefel- 
erde Damit verbunden auf der Oberfläche des zerftörten Gefteing, 
in denen fich dann das Mangan vermöge größerer Eigenfchwere 
zu Boden ſenkt. Der Thon verliert auf diefe Weiſe feine färben- 


*) Vergl. nunmehr Jahrgang 1844 ©. 543 ff. 
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den Beftandtheile und wird weiß. Daraus erflärt fih nun auch 
fehr Teicht und natürlich die Erfahrung, daß je weißer der Thon 
an der Oberfläche tft, vdeito mehr Mangan fih in der Tiefe 
findet. Am Schönften ift die Umwandlung des genannten Kalfes 
in. Dolomit bei Steeten zu beobachten, ferner auch recht deut— 
lich an dem Thurm der Burg zu Dehren, der durchgängig aus 
diefem graufchwarzen Kalfe erbaut ıft. Wo. der Mörtel noch das 
Geſtein por der Einwirkung der Atmofphäre fchüßte, zeigt es 
fi) unverändert, wo dagegen der Mörtel abgefallen war, tft die 
Umwandlung in Dolomit ſehr deutlich zu bemerfen, — Außer 
den bisher erwähnten Kalfgejteinen, welche befonders mit Poly- 
penarten veichlich erfüllt find, und aus denen, wie zuleßt erwähnt, 
die Dolomite umgebildet find, ift noch eine obere, mehr ſchlam— 
mige Scichte dieſer Ablagerungen zu unterfcheiden, welche bei 
Billmar an der Lahn zu Tage tritt. Sie ift durch viele und 
vft vorzüglich erhaltene VBerfteinerungen vor den übrigen naſ— 
ſauiſchen Kalfen ausgezeichnet. Jin Leonhard-Bronn' ſchen 
Jahrbuch, Jahrgang 1842, habe ich etwas ausführlichere Mit: 
theilung Darüber gegeben und die allerbezeichnendften Berfteine- 
rungen abbilden laſſen.*) Beſonders find bier die Uferfchneden 
aus der Ordnung der Bauchfüßer oder Gaſteropoden fehr ent- 
wicelt und erinnere durch Mannigfaltigfeit und Schönheit der 
Formen eher an die Verfteinerungen der viele Jahrtauſende fpäter 
entftandenen ſogenannten tertiären Ablagerungen, als an Die der 
eriten Erobildungsperivde. Zu den intereffanteften gehört Die 
Gattung Scoliostoma, die zwar fhon Mar Braun im Jahr 
1837 nad) unvollftändigen Bruchitücen aufgeftellt hatte, Die aber 
jest erft durch Auffindung unferer volftändigeren Eremplare ganz 
ſicher geftellt werden fan, #*) Die Mündung diefer Schnede ift 


*) Vergl. ©. 379 bis 403 und Tafel VII. B.; das Wefentlichite der Ar- 
beit ift auch in ©. Leonhard's deutfcher Bearbeitung von Murchiſon und 
Sedgwick: Palävzoifche Gebilde im Norden von Deutfchland und Belgien. 
Stuttgart 1844. ©. 46 und 47 aufgenommen. 

**) ©, unfere Taf. 1. Fig. 3. 


nicht nur nach oben in der Richtung der Spike des Gehäufes, 
fondern auch in einer Schlangenlinie rückwärts gebugen und mit 
einem deutlichen Mundfaume verſehen, wie wir folche unter den 
Meeresbewohnern nur bei der Wendeltreppenjchnede Scalaria 
wiederfinden. Die Schale iſt jehr ſchön gitterförmig d. h. nad 
Fänge und Duere geftreift. Als Gegenfaß hierzu ftellt fich Die 
von mir errichtete Gattung Catantostoma dar, *) deren Mündung 
abwärts gerichtet iſt dadurch), Daß das Ießte Drittel der letzten 
Windung plötzlich eine Schwiele bildend abwärts beugt. Eine 
bogenförmig quergezeichnete flache Hohlkehle verlauft auf der Mitte 
der Umgänge und läßt auf das VBorhandenfein eines Schliges in 
der Lippe Schließen, wie er bei der Gattung Pleurotomaria vor— 
handen ift. Beide Gattungen, zeige ich zur Erläuterung fowohl 
in den natürlichen Eremplaren, als auch in vergrößertem Maß— 
tab gezeichnet vor und füge noch einiges Andere, namentlid) 
Schneden und Mufcheln aus denfelben Schichten bei, **) 

Es folgen nun auf die Villmarer Kalfmergel rothe vder 
Ihwärzliche mitunter ſtark eifenhaltige Schiefer, **F) die wir als 
Ergebniß der Erbärtung des oberſten Schlammes diefer Binnen 
meere betrachten müſſen. Zugleich haben wir wegen der Ueberein— 
ſtimmung einiger fehr harafteriftifcher Berfteinerungen allen Grund, 
auch die eijenhaltigen Kalfe von Oberſcheld als. gleichalterig 
hierher zu rechnen. ****) Daß diefe oberften Schichten als Schlamme 
abſatz betrachtet werden müſſen, beweifen die vielen Tauſende der 
fleinen gepanzerten Kruftenthiere aus der Gattung Cytherina, 


©, zur. Wi. 4 

**) Auf unferer Taf. I. Fig. 5. iſt noch eine für diefe Schichten beſonders 
bezeichnende Schnecke Pleurotomaria decussata Sandberger dargeftellt. 

*xx) Vergl. in Leonhard'sund Bronn's Jahrbuch 1841 meine Mittheilung 
©. 238 und 239 und 1842 ©. 226 und 227; man fehe auch: Dr. $. Römer: 
Das rheinifche Uebergangsgebirge. Hannover 1844. ©. 50. 
**x*) Weber einige fchöne neue Funde von Oberfcheld, die Hr. Bergmeiſter 
Giebeler zu Dillenburg an unfere Regierung vor Kurzem eingefendet hat, 
jowie über mehrere wichtige Neuigfeiten der Billmarer Kalfe vergl. meine 
Mittheilung in Leonh. und Bronn’s Jahrb. 1845. ©. 174 ff. 
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der genauer Oypridina Milne-Edwards, die darin enthalten 
find, Sie werden von Trilobiten und einigen zweifchaligen Mus 
ſcheln begleitet, Ich zeige Ihnen, hochzuverehrende Herren, einige 
Pepräfentanten vor und zwar Cypridina serrato-striata Sands 
berger,*) Goniatites costatus d'Archiac und de Ber: 
neuil,**) Gon. carinatus Beyric), Gon. Becheri Gohd— 
fuß, Phacops laevigatus Sandberger, Venericardium re- 
trostriatum von Bud), Posidonomya venusta Münſter. 

Hiermit find die Ablagerungen der beiden Fleinen Binnen- 
jeen der Lahn» und der Dillgegend beendigt; und es bildete fich 
nunmehr wieder ein weiter. ausgedehntes flaches Becken, an deifen 
Ufern die erften vollkommnern Pflanzen: FSarrenfräuter, Schilf 
und Fleinere Grasarten hervorſproßten, deren Ueberreite ung in 
den fehieferigen Ablagerungen yon Herborn, Erdbach u. ſ. w. 
aufbewahrt find.. Diefe Pflanzenrefte haben in ihren Formen eben- 
ſo die dort vorkommenden Thierrefte eine ſehr große Verwandt: 
ichaft mit denen des zweiten Hauptgliedes der erften Erdbildungs- 
periode, nämlich mit denen der Steinfohlenformation. Die ges 
nannten Schiefer find als unterfte Schichte der Steinfohlenfor- 
mation anzufehen und find am Meiften charafterifirt durch eine 
eoneentrifchegefurchte zweischalige Muſchel, die Posidonomya Be- 
cheri Bronn.***) 

Außerdem zeige ich noch einige andere Thierrefte der Her— 
boner Schichten herum und hebe noch namentlich, unter Vor— 
legung der Abbildung, den von Herrn Markſcheider Dannen- 
berg entdeefte und yon Goldfuß neuerdings befchriebenen Bo- 
strichopus antiquus hervor. ****) Es iſt das Ältefte Inſect, was 
wir bis jeßt fennen, mit deutlicher Abſcheidung des Kopfes, Bruſt— 
jtücs und des Rumpfes. Wahrfcheinlich wird diefe merkwürdige 


*) ©. unfere Taf. I. Fig. 6. 
**) ©. unfere Taf. I. Fig. 7. 
x**x) S. unfere Taf. I. Fig. 8. 
****x) Mergl. Acta Acad. Leopold. Carol. nat. curios. Vol. XIX. P. I. 
p. 353 et tab. XXXI. fig. 6. 
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Thierart zu den Rankenfüßern, Cirrhipeden gerechnet werden 
dürfen. 

Nach dieſer Schiefer-Ablagerung erfolgte die letzte Hebung 
der rheiniſchen Gebirgsformation, wobei vorzugsweiſe die Por— 
phyre als plutoniſche Hebungsmaſſen gewirkt zu haben ſcheinen. 

Die weiteren Glieder der eigentlichen Steinkohle, des Zech— 
ſteins, des Kupferſchiefers, welche in anderen Ländern ſich als 
Abſchlußſchichten der älteſten Hauptepoche der Erdentwickelung er— 
weiſen, fehlen uns in Naſſau. 


Benennung der Abbildungen 
auf Tafel I. 


Naſſauiſche Verfteinerungen der erjten Erdbildungsepoche, 


als Nepräfentanten der verfchievdenen Gebirgsfchichten nad ihrem 
relativen Alter. 


a) Srauwadenbildung. 

Sig. 1. Spirifer macropterus Goldfuß (vergl. Dr. 
Ferd. Nömer: Das rheinifche Mebergangsgebirge S. 71 Taf. J., 
3 und 4.) 

Ordnung: Brachiopoda, Armfüßer. 

Fundort : Lahnftein. 

b) Wiffenbader Schiefer. 

Sig. 2. Goniatites compressus Beyrid (vergl. 
deſſen Beiträge zur Kenntniß des rheinischen Uebergangsgebirges 
©. 38. Taf. I., 6.) 

2* Grenzlinie der einzelnen kammerigen Abtheilungen der 
Scnede: Lobus. 


2a Rückenanſicht. 

Ordnung: Cephalopoda, Kopffüßer. 

Fundort; Wiſſenbach bei Dillenburg. 

ec) Ralf yon Billmar, 

Sig. 3. Scoliostoma Dannenbergii Mar Braun 
(vergl. deffen Abhandlung in Leonhard und Bronn's Jahr— 
bud für Mineralogie u. f. w. 1838. ©. 397 und ©. Sand: 
berger in den Verhandlungen der Naturforſcher-Verſammlung 
zu Mainz 1842, ©. 159.) 

Ordnung: Gasteropoda, Bauchfüßer. 

Fundort: Villmar (Kalk) und Weilburg (Eifenftein). 

Fig. 4 Catantostoma clathratum ©. Sandber— 
ger (vergl. deſſen Abhandlung in Leonhard und Bronn's 
Jahrbuch 1842. S. 392. Tafel VIII., Fig. 7 und bei Goldfuß: 
Petrefacta Germaniae Theil III. ©. 78. Taf. 188, Fig. 2. a—c, 
ſowie G. Sandberger in den Berhandlungen der Natuforichers 
Berfammlung zu Mainz 1842 ©. 159 f.) 

4° Das Innere an der jchwieligen Ambiegungsitelle 4a. 
Zuwachsftreifung. 

Drdnung: Gasteropoda, Bauchfüßer. 

Fundort: Villmar. 

Sig. 5. Pleurotomaria decussata Sandberger 
(vergl. Jahrb. 1842. S. 392, Taf. VII, Fig. 65 Goldfuß 
Petref. German. Theil II. ©. 65. Taf. 183, 3; d'Archiae 
und de Verneuil in Transact. of London. Geolog. Society. 
Id Series Vol. VI. p. 359. Tab. AXXH, 15—20.) 

5* Zuwachsftreifung. 

Drdnung: Gasteropoda, Bauchfüßer. 

Fundort: Villmar. 


d) Eytherinenfchiefer Sandberger. 


sig. 6. Cypridina (Milne-Edwards) serrato-striata 
(Cytherina dimidiata. — collect. et litt.) Sandberger nova 
species. — Longitudo = 1,4 Mitlim.; Latitudo — 1,15. 
(vergl. Leonh. und Bronn’s Jahrbuch) 1842. S. 226.) 
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6* Das Sunere der Schale mit der Streifung "vergrößert, 
Glaffe: Crustacea, Kruftenthiere, 

Ordnung: Entomostraca, Schalenfrebfe. 

‚FOUNVDER Weilburg. 

e) Goniatitenfalf Beyrich. 

Fig. 7. Goniatites costatus d’ Archiac und de 
Verneuil (vergl. Geological Transactions of London. Il. 
Series. Vol. VI. p. 340. Tab. XXXT, 1.) 

7* Nücenanficht mit dem Lobus ober der Grenzlinie Der 
Kammerfcheidewände, 

Ordnung: Cephalopoda, Ropffüfie. 

f) Poſidonomyenſchiefer. 

Sig. 8 Posidonomya Becheri DBronn (vergl. 
Bronn: Lethaea geognostica Band I., ©. 88 f. Taf. IL, 17.) 

8* Beide Klappen vereinigt. 

Das abgebildete Eremplar ift in der Figur 8. nur 7, ber 
natürlichen Größe, 

Größte Breite einer Schale = 8,7 Gentimeter. > 

Schloßrand = 3,75 F 

Drdnung: Pelekypoda, Beilfüßer. 

Fundort : Herborn. 


Anmerf. Die abgebilveten Gremplare mit Ausnahme von Fig. 7, welche 
nach) De Berneuil’s fehönerem Gremplar (ſ. oben die angeführte Tafel in 
Geolog. Transact.) copirt ift, befinden fich in unferer Sammlung. 

Wiesbaden, März 1845. | 
©. Sandberger. 


Foſſile Conchylien 


aus den 
Tertiärſchichten bei Hochheim und Wiesbaden, 
geſammelt und 
im naturhiſtoriſchen Muſeum zu Wiesbaden aufgeſtellt 


von 


Dr. E. Thoma. 





Als ich im Sommer 1844 damit beſchäftigt war, die bis dahin 
vom Verein für Naturkunde im Herzogthume Naſſau geſammelten 
„Verſteinerungen“ zu beſtimmen und ſyſtematiſch aufzuſtellen, ſchien 
es vorzugsweiſe wünſchenswerth, die aus dem Herzogthume Naſ— 
ſau vorhandenen organiſchen Reſte der Vorwelt in Ordnung zu 
bringen, Sn großer Anzahl vorräthig waren zumal die Conchy— 
lien aus den Tertiärjchichten des „Mainzer Bedens”, namentlich 
aus dem Mühlthal bei Wiesbaden, den Kalkhügeln von Flörs— 
heim und Hochheim, aus den Sand» und Kalkichichten verſchie— 
dener Orte in Nheinheifen 2. Nur mit Mühe gelang es, die 
hierüber fich verbreitende, fehr zeritreute Literatur zufammenzus 
bringen, und als dies endlich nach Kräften gefchehen war, wurde 
ich zu meinem Bedauern gewahr, daß alle Iiterariichen Duellen 
für meine Abficht doch unzureichend waren; denn ein großer Theil 
der auf Anordnung harrenden Arten fand fi zur Zeit in feinem 
Werke befchrieben. 

Schon feit Jahren hatte ich gehofft, die fleißigen Forſchungen 
des Herrn Bergſekretärs Naht zu Holzappel und der Herren Alex. 
und Mar Braun zu Karlsruhe (Lebterer gegenwärtig zu Gars 
eafjonne) benußen zu fünnen. Ein theilweiſes, Chandfchriftliches) 
älteres Verzeichniß der Arten, welche diefe Forſcher vor Jahren 
gefunden und überfichtlic zufammengeftellt hatten, fonnte mir, da 
es nur Namen und Fundorte enthielt, wenig nüßen. Faſt eben- 
jowenig die ſchöne Arbeit, welche Hr. Prof. Braun als „ver— 
gleihende Zujammenftellung der lebenden und dilu— 
vialen Mollusken-Fauna des Rheinlandes mit der 
tertiären des Mainzer Bedens“ in dem „amtlichen 
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Berichte über Die Berfammlung der deutſchen Natur- 
forfher und Aerzte zu Mainz” mitgeteilt hat. 

Den Herren Braun und Naht, von denen ſchon feit Jah— 
ven eine ausführliche Bearbeitung der wirbellofen. Thiere des 
„Mainzer Berfens” in Ausficht fteht, vorzugreifen, ſchien mir, ob— 
gleich ich mich jelbft fchon Tängere Zeit mit dieſem Gegenftande 
bejehäftige, unpaffend. - Sch beſchloß daher, Diefe Herren, ſchon 
ehe ihre Forſchungen im Druck erfchienen feien, als Autoritäten 
anzuerfennen und wollte — ſo weit. e8 angehe — meine Vor— 
räthe nad) Mufter- Eremplaren beftimmen, die ich mir yon dem 
Einen oder Andern erbitten zu dürfen glaubte. Als aber auch 
diefer Ausweg verjperrt wurde, indem die genannten Herren zur 
Zeit, als ich meine Sammlung aufitellen wollte, durch Neifen 
und andere dringende Befchäftigungen meinem Wunfche nicht will- 
fahren fonnten, blieb mir nur übrig, ſelbſt den Verſuch einer 
Arbeit zu unternehmen, den ich unter andern Umftänden gern 
Andern überlaffen haben würde. Indem ich nun dieſe Arbeit, fo 
weit fie fich auf die Schalthiere der Tertiärfchichten von Hoch— 
heim und Wiesbaden bezieht, hiermit der Deffentlichfeit übergebe, 
wünſche ich yon Herzen, daß fie recht bald durch umfaffendere 
Mittheilungen verdrängt werden möge. Im andern Falle werde 
ich im nächiten Hefte dieſer Jahrbücher die Fortfeßung liefern und 
beir diefer Gelegenheit dann auch zu den wenigen neuen Arten, 
die bier von mir bejehrieben, aber noch nicht abgebildet find, noch 
eine Tafel mit Abbildungen folgen laffen. 

Dem Herrn Forft: Heceffiften Ed. Schmidt, Sohn des als 
Borftands- Mitglied des Vereins für Naturfunde um das biefige 
naturhiftorische Muſeum ſehr verdienten Herren Nepifionsrathes 
L. Schmidt dahier, fchlieglich meinen Dank für feine uneigen- 
nüßigen Bemühungen beim Entwurf der. Zeichnungen. 

Wiesbaden, im Mat 1845. 


G. Th. 
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Genus Helix. Drap. 





Helix Bruunii. Nobis. 
Tab. II. Fig. 1 a, b-und c. 

H. testa obtecte perforata, conoideo-globulosa, striata; aper- 
tura late lunata, perobliqua; periostomate reflexo, margine 
columellari calloso ; altitudo 1—1'5; latitudo 1% — 1742" ; 
anfractus 6. 

Gehäufe bededt durchbohrt, koniſch-kugelig, -geftreift, Mün— 
dung breit mondförmig, ſchief; Mundfaum zurücgefchlagen ; Spi- 
rale oder Innenrand in einen Wulft verdickt, der den Nabel 
det. Die Windungen nehmen regelmäßig und allmählig an 
Weite zu und treten durch eine ftark bezeichnete Naht deutlich 
hervor. ? 

Fundort: Hochheim. — Die größte, bis jest im Mainzer 
Beren aufgefundene Helix=-Art, ohngefähr vom Durchmeffer un— 
ferer Weinbergsjchnede, Hel. pomatia L. Ich habe fie nad) den 
Brüdern HH. Mlerander und Mar Braun benennen zu dürfen 
geglaubt. 


Helix Mattiaca, Steininger. *) 
Tab. U. Fig. 2 a und b. 

H. testa obtecte perforata, depresse globulosa, striata, so- 
lida, nitida; apertura late Junata, perobliqua; peristo- 
mate late labiato, reflexo, margine columellari calloso; 
altitudo 61%,— 7‘; latitudo 114, —1"4"; anfractus 51,—6. 

Bullet. de la societe g&olog. de France tom. VI. p. 169 pl. 1. Fig. 12, 
Gehäuſe bedeckt durchbohrt, gedrückt= Fugelig, geftreift, feft, 
glänzend; Mündung breit mondförmig, ſchief; Mundfaum breit 
gelippt, Lippe ftarf zurüd gebogen; Innenrand nad) dem Nabel 
zu fehwielig verdickt, jo daß dieſer größtentheils verdedt wird; 


*) Mattiacus die Mattiacos betreffend, ein altes Volk, das einft die 
Gegend zwifchen dem Main und der Lahn bewohnte. Mattiacae Aquae Wird: 
baden, Ammian. 
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Gewinde wenig erhaben, mit 94—6 regelmäßigen, fih nur all- 
mählich erweiternden Umgängen. 

Fundorte: Mühlthal bei Wiesbaden und Hochheim, an 
leßterem Orte jedoch meiftens nur als Steinferne. Diefe Species, 
ffeiner und yplattgedrücter, als die vorhergehende, hat im Form 
und Größe Aehnlichfeit mit der in Griechenland noch Tebenden 
H. desertorum Forskol. Beide Arten find jedoch weſentlich ver: 
ſchieden, indem die foſſile Species nicht nur eine mehr ebene 
Grundfläche und ein weniger herporragendes Gewinde, fondern 
auch feine ovale Mündung hat, welche bei der lebenden durch 
die ftarf genährten Mundfaumränder fo charafteriftifch ift. 


Helic Ramondi. Brong. 


H. testa obtecte perforata, globosa, solida, cretacea, sul- 
cata; apertura late subangulato-lunata; peristomate hebete, 
inerassato, margine columellari basi dilatato; alt. 6-7; 
lat. 7-8; anfr. 5—6. 

Brong. Ann. du Mus. tom. 15. pl. 23. Fig. 5. 

Bowd. Elem. of Conch. pl. 4. Fig. 18. 

Gehäuſe bedeckt durchbohrt, Fugelig, feit, kreideweiß, ge 
furcht; Mündung breit mondförmig-eckig; Mundſaum ſtumpf, 
verdickt; Innenrand beim Nabel in eine Lamelle ausgebreitet, 
welche den Nabel deckt. 

Fundort: Hochheim; — früher ſchon durch Bouillet aus 
der Auvergne bekannt, wo dieſe Species in den tertiären Kalk— 
ſchichten häufig fein fol, Bei Hochheim ft fie ziemlich ſelten. 
Sie gleicht fehr der in Frankreich und in Italien noch lebend 
vorkommenden Helix candidissima Drap. Die foſſile Species 
iſt aber nie gekielt, hat mehr geſonderte, deutlicher hervorſprin— 
gende Windungen und iſt gefurcht, während H. cand. nur zarte 
Streifen hat. 


Helix subsulcosa. Nob. 
Tab. I. Fig. 3 a, b und e. 


H. testa obtecte perforata, globosa, subsulcosa; apertura late 


RR... | 
lunata; peristomate reflexo, margine externo 'acuto, in- 
terno calloso; altitudo 44, —5'; latitudo 6-64,’ ; an- 
fractus 6. 


Gehäufe bededt durchbohrt, Fugelig, mit vielen feichten 
Querfurchen verſehen; Mündung breitmondförmig ; Mundfaum 
nad) außen gebogen, ſcharf, gegen den Nabel in eine Schwiele 
übergehend, die denfelben bevedt. Gewinde mit 6 gewölbten, 
deutlich hervorſpringenden Umgängen. 

Sundort: Hochheim. — Diefe Species findet fi nicht 
häufig, wird aber zumeilen mit noch erhaltenen Sarbenbänvdern 
getroffen, deren fidy auf dem legten Umgang 4—5 zählen Taffen. 
Sn Form und Größe fteht fie der Tebenden H. arbustorum L. 
nah, iſt jedoch charafteriftiich verfchieden von derſelben; denn die 
Scale der foffilen Art ift etwas dider, der Nabel vollftändiger 
bevedt, wie bei H. arbust., und das auffallendfte Kennzeichen 
find * zahlreichen ſeichten Furchen, welche bei Hel. arbust. nur 
als Linien angedeutet find. 


Helix sylvestrina. v. Zueten. 


H. testa imperforata, globosa, striata; apertura late suban- 
gulato-lunata; peristomate reflexo, acuto, margine colu- 
mellari rectiusculo, basi replicatim adnato; alt. 6—7''; 
lat. 9—10'; anfr. 6. 

v. Zieten, die Verſteinerungen MWürtembergs Seite 38. Taf. XXIX, 

Sig. 2 a, b,.c. 

Gehäuſe ungenabelt, Fugelig, geftreiftz Mündung breit und 
etwas eckig-mondförmig; Mundfaum zurüdgebogen, ſcharf; Innen— 
rand gerade, am Grunde mit der Spiralſäule verwachſen. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. — Die Conchylie, 
welche im feſten Kalkſtein des Mühlthals nicht ſelten iſt und 
hier in Geſellſchaft mit andern Helix-Arten und den Gattungen 
Tichogonia, Limnæus, Planorbis, Neritina ete. erſcheint, ge— 
hört zur Sippſchaft der noch lebenden H. hortensis, nemoralis 
Linn, sylvatica Drap., austriaca Mühlenf, ꝛc. und fteht 
diefen jedenfalls nah. Wer alle diefe analogen lebenden Arten 
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— wie Deshayes und Andere — nur für Varietäten einer 
einzigen Spezies hält, wird auch dieſe foſſile Art nur als Ab— 
art gelten laſſen können. Deutlich verſchieden von den genannten 
lebenden Verwandten iſt ſie übrigens durch eine etwas kleinere, ſchrä— 
ger geſtellte Mündung und mehr Wölbung der Grundfläche am 
Spiralrand. Da bei vielen Exemplaren die Farbenbänder noch 
deutlich erhalten find; fo kann auch hierauf Nüdficht genommen und 
bemerft werden, daß das unterfte, ftetS breite Band auf dem 
legten Umgange fich dichter und mehr kreisförmig um den Nabel 
zieht, wie bei HM. nemoralis, und in diefer Beziehung die foffile 
Spezies der lebenden H. austriaca am nächften fteht. Bon einer 
dunkeln Färbung der Lippe und Spiralwand, wie felbige fich bei 
H. nemor., sylvat. und austr. findet, habe ih — obſchon Die 
Sarbenbänder auf den Windungen vft deutlich vorhanden find — 
bis jegt nichts entdecken fünnen. Ich halte Hel. sylvestrina für 
ebenſo wefentlich verfchteden von A. nemoralis, sylvatica, au- 
striaca ete., wie die folgende Species perfchieden ift von H. hor- 
tensISs. _ 


Helix Maguntina. Desh. *) 
Tab. Il. Fig. 6 a und b. | 

H. testa priori plerumque minor, imperforata, subglobosa, 

striata; apertura late lunata; peristomate reflexo, acuto, 

margine columellari basi adnato; alt. 44—5”'; lat. 5—7'"; 
anfr. 51%, 6. 

Lamarck hist. nat. des animaux sans verteb, 2ieme edit. par 

Deshayes et Milne-Edwards tom. 8. pag. 138. 

Gehäuſe Feiner, als das der vorhergehenden Art, un: 
durchbohrt, Fugelig, geftreiftz Mündung breit mondförmig; Mund 
ſaum nad außen gebogen, ſcharf; Innenrand am Grunde mit 
der Spindelfäule verwachien, in der Gegend des Nabels als 
dünne Lamelle fihwielig ausgebreitet. 


*) Herr Alex. Braun hat den Namen Maguntina des Herrn Deshayes 
in Moguntiaca verwandelt. Maguntiacum, Antonin. Mogontiacum, Tacit. 
Maguntiacum G@utrop. Moguncia $ortunat. Moguntina Günther. 


Fundorte: Mühlthal bei Wiesbaden; auf der Iinfen Rheins 
jeite zu Weifenau, Mombach, Ingelheim ze. häufig. Herr Des» 
hayes, der Diefe Spezies meines Wiſſens zuerft befchrieben hat, 
fagt davon: Espece de la grandeur et A-peu-pres de la forme 
de P’Hel. hortensis; elle est un peu moins globuleuse; 
sa Spire et plus conoide et le dernier tour est plus aplati en 
dessous; l’ouverture presente des differences plus essentielles; 
elle est plus oblique et le hord s’elargit vers la base, de- 
vient plat et forme un plan oblique dont le bord interne est 
tranchant; la base du bord s’appuie au centre sur une cal- 
losite assez large que n’ont jamais les Helix hortensis 
ou nemoralis; la surface est striee les accroissemens, il 
est a presumer que sur un fond de couleur päle la coquille 
avait deux ou trois zones brunes dont on voit les traces. 
Was übrigens die Farben-Bänder betrifft; fo wechfelt deren Zahl 
nicht felten zwifchen 2 und 5. 


Helix subcarinata. Nob. 

H. testa imperforata depresse globosa, striata, subcari- 
nata; apertura obliqua, late lunata; peristomate reflexo» 
labiato, acuto, margine columellari rectiusculo basi calloso; 
alt. 31,—4''; lat. 7— 8°; anfır. 5. 

Gehäuſe undurchbohrt, gedrückt-kugelig, gejtreift, auf dem 
legten Umgang leicht gekielt; Mündung fchief, breit mondförmig; 
Mundfaum auswärts gebogen, gelippt, Lippe ſcharf; Innenrand 
an der Bafis etwas fchwielig. | 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbavden, zu Weifenau und 
Mombach bei Mainz. Nicht felten. In Begleitung der porber- 
gehenden und mit diefer auch nah verwandt, doch durch den 
ſtumpfen Kiel ziemlich Teicht Davon zu unterjcheiden, 


Helix alloiodes. Nob. 
Tab. II. Fig. 4a und b. 
H. testa obtecte perforata, depresse globosa, exacte striata; 
spira exertiuscula; apertura obliqua, ovato-lunata; peri- 
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stomate reflexo, labiato, acuto, marginibus approximatis, 
marg. interno basi calloso; alt. 3—4; lat. 6—-714"; 
anfr. 6. 

Variet. minor, Magnitudine Hel. incarnatae. 

Gehäufe bevedt genabelt, gedrückt-kugelig, deutlich geftreift, 
Gewinde etwas porfpringend, Mündung fchief, eis mondförmig; 
Mundfaum zurücgebogen, gelippt, Lippe ſcharf; beide Mundſaum— 
enden genähert; Innenrand am Grunde ſchwielig erweitert, Schwiele 
den Nabel deckend und als dünne Lamelle über die Mündungs— 
wand verbreitet. Erſte Hälfte des Testen Umgangs gefielt, In 
Form und Größe fehr variabel. | | 

Fundort: Hochheim. — ine in den Kalf- und Sand- 
ſchichten zwiſchen Hochheim und Flörsheim fehr gemeine, größten- 
theils mit 4—5 Farbenbändern auf dem legten Umgang fehr gut 
erhaltene Gonchylie; verwandt mit Helix hortens., sylvatica etc. 
jevoch hinlänglich von allen Diefen Tebenden Nepräfentanten, wie 
auch von Der foflilen Maguntina und sylvestrina, verſchieden. 
Hel. alloiodes ift nämlich verdeeft genabelt, hat ein flacheres Ge— 
winde und eine (durd Annäherung der Mundjaumränder) mehr 
opal gerundete Mündung. Der Namen „alloiodes“ fol an die 
große Bartabilität dieſer Species erinnern. 


Helix hortulana. Noh. 


H. testa imperforata, globosa, leviter striata; anfractibus 
convexis; Spira apice plus minusve exertiuscula; apertura 
late rotundato-lunata; peristomate patulo-labiato, labio 
acuto, marginibus approximatis; alt. 31, —4; latı 6-7, 
anfr. 5—6. | 

Gehäuſe undurchbohrt, Fugelig, Teicht geftreiftz Windungen 
conver; Gewinde an der Spige mehr oder weniger zur Kegel: 
form hinneigend; Mündung breit gerundet = mondförmig; Mund— 
ſaum flach-gelippt, Lippe ſcharf; Mundfaumränder genähert. 

gundort: Hochheim. — Ebenfalls mit Hel. hortensis ver- 
wandt, aber das Gewinde ift mehr Fegelförmig, der äußere Lip— 
penrand mehr eingezogen, wodurd die Mündung an den Rän— 
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dern mehr verengt und im Ganzen mehr gerundet erſcheint. Bei 
allen gut erhaltenen Exemplaren iſt nicht nur der Innenrand 
an der Bafis ſchwielig und als dünne Lamelle über die Mün, 
dungswand. verbreitet, ſondern es feßt ſich auch der äußere Lip— 
penvand bei der Anheftung als dünne Lamelle über die Mündungs- 
wand fort. Manche Cremplare zeigen auf dem legten Umgang 
9 Farbenbänder, yon welchen die drei oberen fchmäleren oft 
noch über die vorlegten Windungen hinaus als breite Linien ficht- 
bar find. Die Berwandtichaft diefer Species mit Hel. hortens. 
anzudenten, babe ich fie H. hortulana genannt. 


Helix Now. Nob. 
Tab. Il. Fig. 5 a und b. 

H. testa imperforata, depresse globosa, striata; apertura 
rotundato-lunata, obliqua; peristomate reflexo, labiato, labio 
acuto;.alt.. 3°; lat. 5°; anfr. 5. 

Gehäuſe undurchbohrt, gedrückt-kugelig, geſtreift; Mündung 
gerundet-mondförmig, ſchief; Mundſaum zurückgebogen, gelippt; 
Lippe ſcharf; Innenrand aufgewachſen, den Nabel deckend. 

Fundort: Hochheim. — Eine wohlerhaltene, bei Hochheim 
nicht ſeltene Art, von der Form der italieniſchen Hel. muralis, 
Müller, Carsoliana Fer. ete., doc) ſpezifiſch verſchieden; in der 
Größe ohngefähr gleich der Teßteren, welche Roßmäßler frei 
lic) nur für eine Barietät von Hel. muralis hält. Sie zeigt 
noch die Spuren yon Farbenbändern, 2 derjelben auf der Unter 
fläche durchgängig deutlich, .3 auf der Oberfläche in der Negel 
theilweife oder ganz verſchwunden. — Gewöhnlich iſt Das Schne— 
dengehäufe dunkel-lehmfarbig; — wahrfcheinlich eine Folge oder 
das Ueberbleibfel einer zevftörten dunfeln Epidermis. 


Helic punctigera. Noh. 

H. testa semiobtecte perforata, globuloso - depressa, leviter 
striata, punctata, subcarinata; apertura obliqua, late lu— 
nata; peristomate reflexo, labiato, acuto; alt. 312"; Tat. 
61,‘ ; anfı: 6. 


Gehäuſe halbbedeckt durchbohrt, kugelig-gedrückt, Teicht ge— 
ſtreift, mit einer Menge (unter der Lupe) deutlicher Hohlpunkte, 
etwas gekielt; Mündung ſchief, breit mondförmig; Mundſaum 
zurückgeſchlagen, gelippt, ſcharf; der Columellar-Rand mit fchar- 
fer Kante bis zum Anheftungspunkte vorſpringend, den Nabel 
größtentheils bedeckend. | 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Eine durch ihre 
platte Sorm, ihren engen, tiefen, balbverdedten Nabel und die 
Punftirung auf der ganzen Oberfläche Teicht zu unterfcheidende, 
ſehr marfirte Species vom Bau der Hel. incarnata Müller, 
aber yon etwas größerem Durchmeffer. Selten. 


Helix oxystoma. Nob. 
Tab. I. Fig 1 a und b. 

H. testa imperforata, depresse globulosa, substriata; anfrac- 
tibus convexiusculis, ultimo subtus subplano; apertura per- 
obliqua, angulato-ovata; peristomate labiato, patulo - re- 
flexo, acuto, marginibus approximatis, margine columellari 
rectiusculo; altitudo 4°; latitudo 7’; anfract. 54, —6. 

Gehäuſe undurchbohrt, geprüdt=fugelig, etwas geftreift; 

Windungen gewölbt, ziemlich weit vorfpringend, Die Teßte 

auf der Grundfläche faft platt; Mündung jchief, winkelig-eiförmig; 

Mundfaum gelippt, die Lippe rüffelartig hervorragend, breit zus 

rückgeſchlagen, Scharf; Lippenränder am Grunde ftarf genähert; der 

Außenvand. bejonders ftarf eingezogen; Innenrand — bis⸗ 

weilen in einen ſtumpfen Zahn vorſpringend. 

Fundort: Hochheim. Eine ſehr diſtinkte Species, welche 
in gut erhaltenen Exemplaren auf glänzenden Grunde noch die 

Farbenbänder zeigt, befonders auf dem. legten Umgange, wo deren 


4 deutlich wahrzunehmen find. Mündung in der ——— etwas 
zu weit. 


Helix Arnoldii. Nob. 
Tab. III. Fig. 6 a und b. 
H. testa umbilicata, orbiculato - depressa, planospira; aper- 


tura rotundato -lunata; peristomate reflexo, incrassato -1a- 
biato, marginibus curvatis, approximatis; alt. 5; lat. 9; 
anfr. 5. 

Gehäuſe tief und. ziemlich weit genabelt, fcheibenförmig 
niedergedrüdt, mit flachen Gewinde; Mündung gerundet = mond- 
fürmig, ſchief; Mundfaum zurückgebogen, verdickt gelippt; beide 
Ränder gefrümmt, bei ihrer Anheftung in dünnen Lamellen über 
die Mündungswand verbreitet, 

Fundort: Hochheim. — Sit mit H. Feburiana Fér., zonata 
und cingulata Stud., phalerata Schmidt ze. verwandt, aber 
wejentlich yon allen diefen, im Süden von Europa noch lebend 
vorfommenden Arten verfchieden, indem die foſſile Species im 
Berhältnig zu ihrer Höhe einen fleineren Durchmeifer hat und 
überhaupt in der ganzen Form mehr kompakt ericheint. — Das 
Berdienft und Andenfen eines von der gelehrten Welt vielleicht 
wenig gefannten, "aber den Naturwilfenfchaften mit ganzer Seele 
ergebenen Mannes — des feel. Geh. Rathes v. Arnoldi, Mit: 
begründers und früheren, febr thätigen und Fenntrißreichen Di- 
reftors des Naff. Vereins für Naturkunde — zu ehren, babe id 
diefe Species H. Arnoldii genannt. — 


Helix Osculum. Nob. 
Tab. IH. Fig. 4 a und b. 

H. testa semiobtecte perforata, depressa, globosa; apertura si- 
nuato-lunata; peristomate subcalloso, replicato, undatim lab- 
iato, margine columellari sinuato; alt. 4”; lat. 3°; anfr. 6. 

Gehäuſe halbbedeckt durchbohrt, gedrückt kugelig; Mündung 
buchtig-mondförmig; Mundſaum etwas wulſtig, breit zurückge— 
ſchlagen, wellenförmig gelippt; Lippe ſcharf, etwas aufwärtsge— 
krümmt; Spiralrand in einem ſtumpfen Winkel über den Nabel 
gedrückt, ſo daß dieſer theilweiſe verdeckt wird; Windungen 6, die 
in gleichförmiger Wölbung und ſehr allmähliger Erweiterung durch 
eine ziemlich deutliche Naht ſo aneinanderſchließen, daß die Ober— 
fläche des Gewindes eine ebenmäßige Kuppel bildet. 

Fundort: Hochheim. — Dieſe Helix gehört zur Sippſchaft 
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der Hel. personata Lam., fraterna, inflecta Say ꝛc.; ift je 
doch von diefen ihren, noch Tebenden Verwandten durch ein mehr 
gewölbtes Gewinde und den Mangel an Zähnen auf der Lippen- 
und Mündungswand wefentlich verfchteden. Mit Beziehung auf 
diefe zahnlofe, aufgefperrte Mündung habe ich ihr den Namen 
„Osculum“ gegeben. Sie ift etwas größer, wie unfere H. per- 
sonata. Ziemlich häufig. | 


Helix affinis. Nob. 
H. testa priori majore, solidiore, ponderosiore; alt. 7’; Jat. 
5; anfr. 6, 

Gehänfe größer, derber und ſchwerer, als bei der vorher— 
gehenden Art; — vielleicht nur eine Varietät derjelben, zumal 
fie bis jegt nur in wenigen Eremplaren aufgefunden. wurde. 

Fundort: Hochheim. 


Helix verticilloides. Noh. 
Tab. IV. Fig. 5 a und b. 

H. testa late umbilicata, globoso-orbiculata, transversim 
striata; anfractibus convexis; apertura obliqua, lunata; 
peristomate simpliei, acuto; alt. 6—7'"; lat. 1—114": 
anfr. 7. 


Gehäuſe weit und bis zur Spitze offen genabelt, kugelig— 
freisrund, quer geftreift, Windungen conver, durch eine ftarfe 
Naht deutlich abgefegtz Mündung fehief, mondförmig, fo hoch als 
breit; Mundfaum einfach (nicht verdidt over zurüdgefchlagen), 
Iharf; beide Ränder im Innenwinkel bei ihrer Anbeftung etwas 
ſchwielig verdickt und als dünne Lamelle auf der Mündungswand 
zufanmenfließend. 

Fundort: Hochheim — Häufig als Steinferne,  feltener 
mit gut erhaltener Schale. Aus der Sippfehaft der noh im ſüd— 
lichen Europa lebenden H. algira Linné, verticillus Fer., durch 
das erhabene Gewinde der letzteren am nächſten ſtehend, doch 
verſchieden davon durch den fehlenden Kiel und das höhere, mehr 
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terafienartig fich erbebende Gewinde Junge Exemplare von Diez 
fer und der folgenden Art find kaum zu unterfcheiden. 


Helix lapidaria. Noh. 
Tab. II. Fig. 7 a und b. 

H. testa umbilicata, conoideo-orbiculata, transversim striata; 
anfractibus convexis’; apertura late lunata; peristomate 
simplici, acuto, marginibus basi subcalloso; marg. colu- 
mellari reflexo; alt. 9; lat. 1°; anfr. 7. 

Gehäuſe eng, jedoch tief genabelt, Fegelig - freisförmig, 
quergeftreiftz Windungen converz; Gewinde ſich mehr oder we— 
niger zur Kegelform erhebend; Mündung fchief, breit mond— 
förmig; Mundſaum einfach, ſcharf; bei alten Eremplaren beide 
Mundfaumränder bei der Anheftung fchwielig und in eine dünne, 
die Mindungswand deckende Lamelle übergehend ; der innere 
Nand am Grunde über den Nabel zurüdgebogen. 

Fundort: Hochheim. — Wie die vorige, häufig als Stein- 
ferne, feltener mit vollfommener Schale. Unterſcheidet fi von 
der vorhergehenden Art durch ein, in der Negel höheres, fegel- 
fürmiges Gewinde, durch einen viel engeren Nabel und die theil— 
weife Ueberwölbung des letzteren, herrührend yon dem. zurücges 
bogenen inneren Nand des Mundfaums. Alte, ausgebildete In— 
dipiduen zeigen, wie die vorige Art, feine Spur von Kiel, ob— 
gleich ihre noch Iebenden Verwandten H. algira, verticillus etc. 
mehr oder weniger Damit verfehen find. 


Helix increscens. Nob. 


H. testa late umbilicata, globoso-orbiculata, striata; anfrac- 
tibus convexis, ultimo amplificato; apertura obliqua,. ro- 
tundato-lunata; peristomate simpliei, acuto; alt. 4, — 5’; 
lat. 9—10'; anfr. 6. 

Sehäufe breit und tief genabelt, fugelig =freisförmig, ges 
ſtreift; Windungen conver, die legte fichtlih erweitert; Mündung 
fchief, gerundet= mondförmigz Mundfaumn einfach, ſcharf; Lippen— 
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ränder an ihren Anheftungsitellen in eine dünne Lamelle über: 
gehend, die fih über die Mündungswand ausbreitet. 

Fundort: Hochheim und Mühlthal bei Wiesbaden. Ge— 
hört ebenfalls der Sippfchaft der noch lebenden Hel. algira, ver- 
ticillus etc. an; ift aber wejentlich von ihren Verwandten ver- 
fhieden. Sie ift Eleiner und mehr flach als Hel. verticilloides 
und lapidaria und ihre Umgänge find (namentlich iſt dieſes 
beim Teßten der Fall) verhältnigmäßig rafıher erweitert. Dieſe 
legte Eigenschaft anzudeuten, wurde der Name „increscens“ ge— 
wählt. Ausgewachfene Eremplare find auf der legten Windung 
nicht gefielt. 


Helix Goldfussi. Nob. 
Tab. III. Fig. 5 a und b. 

H. testa profunde umbilicata, globoso - orbiculata, exacte 
striata ; anfractibus sensim acerescentibus, convexis; apertura 
obliqua, lunata; peristomate simplici, acuto; alt. 314%; 
lat. 6°; anfr. 7. 

Gehäufe ziemlich weit und tief genabelt, Fugelig = freisför- 
mig, Deutlich quergejtreiftz Windungen nur ſehr allmählig an 
Die zunehmend, convex; Mündung fchief, mondförmig; Mund 
ſaum einfach, Scharf. 

Fundort: Hochheim. — Eine fleine, zur Gruppe der drei 
vorhergehenden Arten gehörige, jehr regelmäßig gewundene Spe- 
zies, die nicht mit einer noch Tebenden oder fofjtilen Art zu ver- 
wechfeln iſt. Nach dem Petrefaktologen Herrn Geh.-Reg.-Rath 
Profeffor Gol dfuß in Bonn benannt. 


Helix Rahti. Nob. 
Tab. III. Fig. 10 a, b und c. 

H. testa obtecte umbilicata, discoidea, utrinque convexa, Striata, 
acute carinata; anfractibus contabulatis; apertura obliqua, 
ovato-lunata; peristomate reflexo, labiato, subcontinuo, 
margine columellari calloso; alt. 7‘; lat. 114”; anfr. 6. 

Gehäuſe verdeckt genabelt, jcheibenförmig, oben und unten 
conver, geftreift, ſcharf gekielt; Windungen durch den fcharfen 
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Kiel, welcher über die Naht wegläuft, zufammengefugt, dicht ans 
ſchließend; Mündung fchief, ei-mondförmig; Mundfaun zurüdz 
gefchlagen, gelippt; die Ränder fjegen ſich als zufammenfließende 
Lamelle über die Mündungswand fort, wodurd der Mundfaum 
zufammenhängend wird; Spiralrand ſchwielig verdickt, den engen 
Nabel dedend. 

Fundort: Hochheim. Häufig als Steinferne, doch auch 
zuweilen mit vollftändiger Schale. Bei letzteren Töfet ſich nicht 
felten das Nudiment der Epidermis ab und in diefen Falle ift 
die Schale auf der Oberfläche mit einer Menge erhabener, regel— 
mäßig geftellter Punkte bejegt. ine große, ſehr ſchöne Species, 
die meines Wiffens unter den lebenden Arten feinen NRepräfen- 
tanten bat. — Die Verdienfte unferes Vereing-Mitgliedes, Herrn 
Bergfefretärs Naht um die Erforihung der foſſilen Nefte der 
biefigen Gegend anzuerfennen, habe ich diefe Conchylie mit deffen 
Namen bezeichnet. 


Helix Discus. Nob. 


H. testa late (et aperte?) umbilicata, discoidea, utrinque 
convexa, costulato -striata, acute carinata; anfractibus 
sensim accrescentibus, contabulatis; apertura depressa, an- 
sulato-lunata; peristomate simpliei, acuto; alt. 5—6'; 
lat. 10-12; anfr. 6-7. 

Gehäuſe breit und (wahrfcheinlich) offen genabelt *), ſchei— 
benförmig, vben und unten conver, deutlich rippenartig geftreift, 
fcharf gekielt; Windungen nur allmählig an Breite zunehmend, 
dicht aneinanderfchließend; Naht nur als vertiefte Linie bezeichnet, 
über welche der fcharfe, fchneidigsplatte Kiel wegläuft; daher das 
ganze Gewinde, wie getäfelt, aneinander gefügt; Mündung ges 
drüdt, winfeligsmondförmig. Mundfaum einfach, fcharf. 

Fundort: Hochheim. Gleicht fehr der vorhergehenden Art, 


*) Unter vielen Sremplaren beige ich Feines mit vollftändigem Mundfaume, 
weßhalb ich auch nicht ficher weiß, ob der Nabel ganz unverdeckt ift. 
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hat aber engere Windungen, einen weiteren Nabel, einen eins 
fachen, ſcharfen Mundfaum und ift Cbefonders auf der oberen 


Fläche) mehr ſcharf-rippig gejtreift. 
Helix lapicidella. Nob. 


H. testa semipervio - umbilicata, lenticulari-depressa, acute 
carinata, leviter striata; apertura obliqua, subovata; peri- 
stomate reflexo, labiato, continuo; alt. 2; lat. 5; anfr. 6. 

Gehäuſe tief, zulegt verengt genabelt, Tinfenförmig nieder- 
gedrüct, ſcharf gefielt, Teicht geftreift, Mündung fchtef, faſt ei- 
förmig; Mundfaum zurückgebogen, gelippt, durd eine Verbin 
dungslamelle auf der Mündungswand gerundet und zufammens 
hängen. 

Fundort: Hochheim und Wiesbaden. Bon der Form der 
lebenden Hel. lapieida Pinn., doch etwas Kleiner, im Berhält- 
niß zum Durchmeffer ein wenig höher, Lippenrand dicker; — 
in jedem Fall fpeeifiich verfchieden. 


Helix phacodes. Nob. 
Tab. III. Fig. 3 a und b. 

Il. testa semiobtecte umbilicata, lenticulari, arctispira, acute 
carinata, costulato-striata; apertura depressa, angusta, sub- 
lunata; peristomate reflexo, angulato, subrepando; alt. 
174 *3 lat. 33 Sana 

Se häuſe halbbedeckt genabelt, Iinfenförmig, Dicht gewunden, 
ſcharf —5 rippig geſtreift; Mündung niedergedrückt, eng, faſt 
mondförmig; Mundſaum zurückgeſchlagen, beim Kiel winkelig, et— 
was geſchweift; die beiden Mundſaum-Enden durch eine ſchwielig 
erhabene Linie verbunden, welche quer über die Mündungswand 
geht. | 

Sundort: Hochheim. — Der in Griechenland noch lebend 
vorkommenden H. lens Fér. verwandt, jedoch noch etwas Fleiner 
und zärter; außerdem von derfelben verfchieden durch Die eigen- 
thümliche Schweifung des inneren Mundrandes und die Weilkuehe 

Verdeckung des Nabels. — 
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Helix similis. Nob. 


H. testa foramine demum clauso, subglobosa, tenera, striata, 
subtilissime reticulata; apertura late rotundato -lunata, la- 
tiori quam alta; peristomate patulo, subsimplici, mar- 
gine interno subreflexo; alt. 2, —2'%2"'; lat. 31,—4; 
anfr. 5—6. 


Gehäufe mit zuleßt ganz gefehloffenem Nabelloch, ziemlich 
fugelig, dünn, geftreift, fein neßartig; Mündung breit gerundet: 
mondförmig, breiter als hoch; Mundfaum nach außen etwas er- 
weitert, faft einfach; Innenrand etwas zurüdgebogen. 

Fundort: Hochheim. — Mit der in Stalien, Dalmatien, 
Korfu und Afrika noch lebenden Hel: olivieri Fer. verwandt, 
doch davon verjchieden dur ein mehr vorragendes Gewinde und 
die (mit der Lupe) deutlich wahrnehmbare neßartige Skulptur auf 
der ganzen Oberfläche. 


Helix lunula. Nob. 


H. testa concava-umbilicata, lenticulari, aretispira, supra 
planiuseula, Striata; apertura lunata; peristomate simplici, 
acuto; alt. 14”; Tat. 113-134; anfr. 5. 

Gehäuſe ausgehöhltsgenabelt, Iinfenförmig, eng gewunden, 
yon oben niedergedrüdt, auf beiden Seiten geftreiftz Mündung 
mondförmig; Mundfaum einfach, Icharf. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. — Aus der Sipp- 
jchaft unferer noch Tebenden Hel. rotundata Müll., H. solaria 
Menke ꝛc. jedoch etwas — wie solaria und oh ſo rippig 
geftreift wie rotundata. Selten. 


Helix malticostata. Nob. 


H. testa profunde umbilicata , lentieularis, arctispira, spira 
econvexa, costulato-striata, Subcarinata; apertura lunata; 
peristomate Binpit, acuto; alt. — Hat. 1: 2: 
anfr. 5—6. * 


Gehäuſe offen: und tief —— Tönfenfsrmig, eng ges 
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wunden, mit converem Gewinde, etwas gefielt, fehr deutlich rip- 

pigegeftreift,. Mündung mondförmig; Mundfaum einfach, feharf. 
Fundort: Weifenau bei Mainz. — Sehr nah mit der Te 

benden Hel. rotundata Müll. verwandt, aber enger genabelt. 


Helix involuta. Noh. 


Drepanostoma Porro. 
Tab. II. Fig. 8 a und b. 

H. testa orbiculato - discoidea, depressa, utrinque concava, 
arcte obvoluta, subtus perspective umbilicata, spira .de- 
mersa, leviter striata; apertura anguste Junata; peristo- 
mate reflexo, flexuoso; alt. 1; lat. 114; anfr. 5. 

Sehäufe fcheibenförmig = freisrund , gedrückt, auf beiden 
Seiten concap, eng=gewunden, unten perfpeftivifch genabelt, oben 
mit vertieften wwendeltreppenartig abſteigendem Gewinde, leicht 
geftreift; Mündung eng, jchmal mondförmigz Mundfaum zurück 
gebogen, bogig. — 

Fundort: Hochheim. — Eine Fleine, ſehr ſchöne Species, 
zur Gruppe unferer noch lebenden H. obvoluta, angigyra etc. 
gehörig, im vergrößerten Maßſtab durch die oftindifhe H. ungu- 
lina Chemn. repräfentirt und am nächten verwandt mit der 
italienifchen H. nautiliformis Noßm.; — doch von der leßteren, 
wie von allen bis jeßt befannten analogen Arten ſpecifiſch ver— 
ſchieden. — 


Helix subcellaria, Nob. 


H. testa umbilicata, depressa, supra subplana, subtus con- 
vexiuscula, substriata; apertura obliqua rotundato-lunata; 
peristomate simpliei, acuto; alt. 2—214'"; lat. 4-41," ; 
anfr. 5. | 

Gehäuſe offen genabelt, niedergedrüdt, oben faft ganz 
flach, unten etwas cunver, leicht geftreiftz Mündung ſchief, ge: 
rundet mondfdrmig; Mundjaum einfach, Icharf. 

Fundort. Hochheim. Sehr ähnlich unferer Hel. cellaria 
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Müller, doch verfihieden durch ein etwas höheres Gewinde und 
eine breitere am Innenrand winfelig erweiterte Mündung. 


Helix pulchella. Auctor. 

* H. costata Müll. 

H. testa parva, umbilicata, globoso-depressa, supra planius- 
cula, subtus convexiuscula, laeviter costata; apertura sub- 
eirceulari; peristomate reflexo, labiato; alt. 14; Tat. 1%; 
anfr. 4. 

Gehäuſe flein, offen genabelt, niedergedrüct fugelig, oben 
verflacht, unten etwas conver, leicht aber deutlich gerippt; Mün— 
dung faft kreisrund; Mundfaum zurücdgebogen, gelippt. 
—Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. — Zum Verwech— 
jeln ähnlich mit unferer noch lebendenden Hel. pulchella und 
zwar mit derjenigen Form, welde Müller als..Hel. costata 
zu einer befonderen Spezies erhoben hat. | 


Helix villosella. Nob. 

H. testa aperte umbilicata, suborbiculato - depressa , laeviter 
striata; apertura Junata; peristomate reflexo, labiato; alt. 
23; lat. 41% — 5 5 anfı. 6. 

Gehänfe offen und.tief genabelt, faſt feheibenförmig nie 
dergedrückt, Teicht geftreiftz Gewinde ſehr flach gewölbt; Naht 
ziemlich tief; Mündung mondförmig, breiter als hoch; Mundſaum 
zurückgeſchlagen, gelippt. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Selten. Gehört zur 
Sippſchaft der Hel. villosa Drap., circinnata Stud., um- 
brosa Partſch; iſt jedoch verschieden yon dieſen lebenden Arten 
durch einen mehr zurüdgeichlagenen, faſt wuljtigen Mundfaum. 
Auch erfcheint der Nabel der foffilen Art bei gleicher Tiefe etwas 
enger und läßt daher auch weniger Umgänge wahrnehmen, wie 
der Nabel ver lebenden Arten. — Zahlreiche (mit der Lupe ficht: 
bare) Grübhen auf der Dberfläche laſſen kaum zweifeln, daß 
diefe Spezies zur Lebzeit behart war. Aus diefem Grunde und 
weil fie etwas Kleiner ift, wie Draparnaud's Hel. villosa, 
babe ich fie H. villosella genannt. | 


12 


Helix deplanata. Nob. 


H. testa umbilicata, orbiculato-depressa, candida, exacte 
striata, carinata; apertura depressa, oblique lunata; peri- 
stomate . . .?5 alt. 2— 214"; lat. 4--5°; anfı. 9. 

Gehänfe weit und offen genabelt, kreisförmig niedergedrüdt, 
oben nur wenig conyer, faft ganz flach, weiß, glänzend, ſehr 
deutlich geftreift, gefieltz Kiel nicht auf der Mitte des legten Um— 
gangs, fondern etwas mehr oben; Mündung gedrüdt, fchief mond— 
förmig. Er | 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Ziemlich felten. Von 
der Form und Größe der Hel. cellaria Müll., aber gefieft 
und dadurch eine deutlich marfirte, gute Spezies, von der mir 
übrigens die Beschaffenheit des Mundfaums zur Zeit noch unbe- 
fannt ift. Die vorliegenden Exemplare mußten ſämmtlich aus 
feftem Kalfftein gebrochen werden, wobei der Mundfaum mehr 
oder weniger Schaden nahın. - 


Genus Cyelostoma. Lam. 





Cyclostoma bisulcatum. v. Zieten. 
Tab. IV. Fig. 2 a und b. Operculum c. 

C. testa subperforata, ovato-conoidea, costis sulcata, sub- 
tiliter decussata; spira brevi; anfractibus convexis, ultimo 
ventricoso; apertura perpendiculari, rotundata; cervice 
producta; peristomate continuo, subsoluto, patulo, in- 
crassato ; operculo aliquantum immerso, plano, solido, 
paueispiro; alt. 7— 9; lat. 6—7'"; anfı. 5—5”%. 

v. Zieten die Berfteinerungen Würtembergs. Seite 40. Taf. XXX. 

Sig. 6. (Zeichnung und Befchreibung übrigens mangelhaft.) 
Gehäuſe etwas Durchbohrt, ei-kegelförmig, von zahlreichen, 
abwechjelnd gröberen und feineren Furchen und Rippen umzogen, mit 
welchen ſich (in der Richtung vom Scheitel zur Mündung) feine 

Linien kreuzen; Gewinde kurz; Windungen conver, die Iegte fehr 

bauchig, die beiden erften glatt, ungefurcht; Mündung” gerundet, 
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bei der Anheftungsitelle etwas ſpitz; Naden vorgezogen; Mund- 
faum zufammenhängend, etwas gelöf’t, erweitert, bei alten Exem— 
plaren lippenartig verdidt, öfters am Innenrande mit einer Teich 
ten Schwiele belegt; Dedel meiftens in die Mündung eingefenft, 
flach, ftarf und aus wenigen Windungen beftehend. 

Sundort: Hochheim. Häufig. — 9. Zieten, der dieſe 
Spezies in dem Süßwaſſerkalk bei Ulm fand, gab ihr den Na 
men bisuleatum, weil „die gewölbten Umgänge mit zweifach 
gefurchter Streifung,” d. h. mit abwechfelnd flärferen und ſchwä— 
cheren Furchen, fie von dem noch lebenden Cycl. sulcatum Drap. 
unterfcheide. Noch mehr Aehnlichkeit hat aber die foſſile Spezies 
durch den Testen bauchigen Umgang mit Cyel. costulatum Ziegl., 
das noch Iebend in Griechenland vorkommt. Uebrigens iſt die 
fofjtle Art auch yon diefer in Abficht auf Skulptur, Befchaffen- 
beit des Nabels und Zahl der Windungen verfchieden, — 


Cyclostoma Dolium. Nob. 
Tab. IV. Fig. 3 a und b. 


C. testa vix rimato-perforata, subovata, pupaeformi, so- 
lida, spiraliter striata; anfractibus convexis, primis an- 
gustis, alteris latioribus, ventricosis, ultimo demum co- 
aretato; apertura eirculari; peristomate continuo, affıxo, 
simpliei; alt. 6—643'"; lat. 394 — 4; anfr. 6. 

Gehäuſe mit kaum wahrnehmbarem, gefchloffenem Nabel— 
vis, faft eiförmig, yon der Form einer Pupa, feſt, geſtreift; 
Windungen convex, die erſten eng, die übrigen ſehr raſch zu— 
nehmend und bauchig, die leßte gegen das Ende wieder verſchmä— 
lert, fo daß der größte Duerdurchmeffer in die Mitte zu Tiegen 
fommt, wodurd die Conchylie ohngefähr die Form eines Fäß— 
chens erhält; Mündung Freisrund; Mundfaum zufammenhängend, 
angeheftet, einfach. 

Fundort: Hochheim. Mit feiner der befannten Tebenden 
Arten verwandt. Von der Dide des Cycl. Voltzianum Mi- 
haud, aber fürzer und kompakter. 
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Cyelostoma Labellum. Nob. 
Pomatias Hartm. 
Tab. IV. Fig. 4 a und b. 

C. testa subimperforata, conico-turrita, costulato-striata; an- 
fraetibus convexiusculis; apertura rotundata; peristomate 
ampliato, labiato; labio dilatato, incrassato, reflexo, mar- 
gine interno auriculato; alt. 4; lat. 2; anfr. 8. 

Gehäufe faft ohne, Nabelloch, Fegelig gethürmt, rippig ges 
ftreiftz Windungen wenig eonver; Naht nicht fehr vertieft; Mün— 
dung gerundet, Mundfaum erweitert, gelippt; Lippe ausgebreitet, 
verdickt, zurüdgefchlagen; Innenrand geöhrt. 

Sundort: Hochheim — Eine der Gattung Pomatias 
Hartm. zugehörige Spezies, fehr nah an die im ſüdlichen Eu- 
ropa noch lebenden Arten maculatum und patulum Drap. gren- 
zend. Die Windungen der fofftlen Art nehmen aber rafcher an 
Diefe zu, weßhalb dieſe Art in Form und Größe zwifchen Cyel. 
auritum Ztegl. und Cyel. maculatum Drap. zu ftehen fommt. 


Genus Strophostoma. Deshayes: 
Ferussacia, Leufroy. Ferussina, Grateloup. 


Strophostoma tricarinatum. Max Braun, 
Tab. IV. Fig., 10 a;.b. 'c. 

St. testa profunde umbilicata, ovato-globosa, solida, spira- 
liter costuloso-Striata, subtus cicatricoso-rugulosa; anfrac- 
tibus convexis, ultimo tricarinato; apertura eireulari; peri- 
stomate continuo, affıxo , incrassato, subreflexo; ınargine 
externo hasi subanguloso ; alt. 31,—4; lat. 6-7" ; 
anfr. 5—6. | 

v. Leonh. und Bronn, Jahrb. Iahrgang 1838. ©. 291. 
Gehäuſe ziemlich weit. und fehr tief genabelt, eiförmig- 
fugelig, feſt, vippig geftreiftz Die feinen, Dicht nebeneinander Tie- 
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genden Rippchen zum Theil wellig gebogen, manchmal unter: 
brochen, manchmal zufammenfließend, auf der Unterfläche unregel- 
mäßig zerrifjen, wodurch die Skulptur narbig-runzlich erſcheint; 
Windungen conver, die Teßte dreifach gefieltz der oberſte Kiel 
tritt jedoch nur an jeinem Ende gegen die Mündung bin deutlich 
hervor und steht in Beziehung zu einer vertieften Pinie, welche 
an der Bafis des äußeren Lippenrandes in den Schlund hinab- 
fteigt; Mündung Freisrund; Mundfaum zufanmenhängend, sus 
geheftet, Tippenartig verdict, etwas zurücgebogen. 

Fundort: Hochheim. Bis jest die einzige Art in den Ter- 
ttärichichten des „Mainzer Beckens,“ deren Gattung nicht mehr 
durch lebende Arten vepräfentirt wird. In Begleitung von H. 
alloiodes, Noae, oxystoma etc. ! 


Genus Clausilia. Drap. 


Clausilia bulimoides. Nob. 
Tab. IV. Fig. 6 a-ınd b. 

Cl. testa vix rimato-umbilicata, fusiformi, ventricosa, SO- 
lida, striata; anfractibus convexiusculis; apertura ovato- 
pyriformi; peristomate subeonnexo, late labiato, incras- 
sato, subreflexo; fauce 4-plicato, plica una in columella 
et pariete aperturali, duabus brevioribus immersis in pa- 
lato; alt. 11% -1'4; lat. 4—5' 5; anfr. 9-10. 

Cl. bulimoides Mer. Braun? Amtl. Bericht über die Verſammlung 
deutſch. Naturf. und Merzte zu Mainz. ©. 149. 


Gehäuſe faum geritzt-genabelt, fpindelförmig, bauchig, feſt, 
geſtreift; Windungen etwas convex; Mündung ei-birnförmig; 
Mundſaum durch eine auf der Mündungswand liegende Lamellen— 
Schwiele ganz oder doch beinah ganz verbunden, breit und flach 
gelippt; Lippe etwas zurückgebogen, beſonders am Spiralrand. 
Schlund mit 4 Falten; eine davon iſt das Ende der platt aus— 
gehenden Spiralſäule, die zweite ſitzt auf der Mündungswand 
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und die zwei andern (welche übrigens bei unferer Abbildung nicht 
su fehen find) befinden ſich tief im Schlunde auf der Gaumen- 
wand. *) | | 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. — Eine ſchöne, im 
äußern Bau den Vielfraßfchneden (Bulimus) gleichende Glaufilie, 
die alle, bis jeßt befannten lebenden Arten an Größe, Die und 
Derbheit übertrifft. 


Genus Pupa. Drap». 


Pupa selecta. Nob. 


P. testa parva rimato-perforata, eylindrica, obtusiuscula, 
laeviter striata, nitida; apertura semiovato-lunata; peristo- 
mate reflexo, sublabiato, acuto; pariete aperturali uni- 
plicato, columella simpliei, patulo biplieato, plicis denti- 
culiformibus immersis; alt. 114°’; lat. %; anfr. 8. 

Gehäuſe Hein, mit deutlichem Nabelrig, walzenförmig, 
ftumpf, leicht gejtreift, glänzend; Mündung halbei- mondförmig, 

Mundfaum zurücdgejchlagen, etwas gelippt, Lippchen Scharf; Mün— 

dDungswand in der Mitte mit einer zahnförmigen Falte befegt; 

Spindelfäule als ein einfacher Jahn vorragend; Gaumen in der 

Tiefe mit zwei ungleich großen Zähnchen verjehen. 

Fundort: Hochheim und Wiesbaden, Zahlbad bei Mainz. 

Von der Größe der noch lebenden Pupa muscorum Finn. 


Genus Bulimus. Drap. 


Bulimus gracilis. Nob. 


Cochlogena Fer. 
| Tab. IM. Fig. 9 a und b. 
B. testa rimata, gracili, fusiformi-turrita, striata; anfractibus 


*) Da dieje Spezies bis jegt nur in feſtem Geitein gefunden worden ift, 
fo war es ziemlich fchwer, Exemplare mit unausgefüllter Mündung zu erhalten. 
Erſt nachdem unjere Abbildungen gedruckt vorlagen, Fam ich in den Bett fols 
cher Eremplare, welche die zwei tiefliegenden Gaumenfalten erfennen ließen. 
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subeonvexis; apertura acute  ovata; peristomate dilatato, 
reflexo, incrassato, labiato, labio acuto; alt. 61,—7'"; 
lat. 2— 214"; anfe. 7—8. 

Gehäufe ſchwach gerigtzgenabelt, ſchlank, fpindelförmig 
gethürmt,. geftreiftz Windungen wenig conver; Mündung fpis 
eiförmig; Mundſaum flach ausgebreitet, zurüdgefchlagen, verdickt, 
gelippt, Lippe ſcharf. 

Fundort: Hochheim. Kine ächte Bielfraßfchnede von der 
Form des noch lebenden Bul. montanus Drap., aber etwas 
ſchlanker und länger, wie diefer, und mit mehr verdicter Lippe, 


Genus Achatina. Bossm. 


Achatina lubrica. Menke. 
Bulimus Auctor. plur. 

A. testa parva, ovato-oblonga, laevi, nitidissima, apertura 
ovata; peristomate simpliei, recto; alt. 24, ; Tat. 1; 
anfr. 5. 

Achatina lubrica fossilis Bonillet Cat. des coq. fossil. d'Au— 
vergne pag. 109. Nro. 1. 
Gehäuſe Flein Tänglich eiförmig, glatt, ſehr glänzend; 

Mündung eiförmig; Mundfaum einfach, gerad. 

Fundort: Hochheim und Wiesbaden; Werfenau bei Mainz. 

Nicht zu unterfcheiden von der lebenden gleiches Namens. 


Achatina Sandbergeri. Nob. 


Cochlicopa Fer. 
Polyphemus Montf. 
Bulimus Auctor. plur. 
Tab. III. Fig. 11 a und b. 
A. testa ovato-oblonga, obtusiuscula, tenui,-fragili, striata, 
apice laevi; anfractibus convexiusculis, suturis tenui cre- 
nato-marginatis; apertura Aacutissime ovata, infra acute 
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attenuata, supra dilatata; columella arcuata, basi truncata; 
peristomate simpliei, acuto; alt. 5—6’; lat. 11,—%"; 
anfr. 9. 

Gehäuſe verlängert eiförmig, ſtumpf, dünn, zerbrechlich, 
geftreift, mit glatter Spitze; Windungen wenig conver; Naht 
feinförnig gerandetz Mündung zugefpist eiförmig, unten ganz 
eng, nad) oben fich erweiternd; Spindelfüule gebogen, am Ende 
quer abgeſtutzt; Mumdfaum einfach, ſcharf. — 

Fundort: Hochheim. — Eine jehr dijtinfte, bei Hochheim 
nicht. feltene Spezies, welche im verjüngten Maßſtab die noch im 
füdlihen Europa und nördlichen Afrifa lebende Achat. Poireti 
Roßm. (Polyphemus striatus Montf.) dargeftellt; benannt 
nad) den beiden wiſſenſchaftlich rührigen, vorzugsweife mit den 
Berfteinerungen des Lebergangsgebirges beichäftigten HH. Guido 
und Fridolin Sandberger. 


Achatina subsulcosa. Nob. 
Cochlicopa Fer. 
Poylphemus Montf. 
Bulimus Auct. plur. 

Tab. I. Fig. 12 a und b.*) 

A. testa ovato-fusiformi, obtusa, subsulcosa; anfractibus con- 
vexis; suturis coarctatis, crenato-marginatis; apertura ova- 
to-oblonga; columella arcuata, subcallosa, basi truncata; 
peristomate simplici, acuto; alt. 8- 9%; lat. 3—34,'; 
anfr. 6. | 

Gehäufe eisfpindelförmig, ſtumpf, leicht gefurcht; Win— 
dungen conyer, an den Nähten etwas eingeichnürt, körnig ges 
vandet; Mündung verlängert eiförnig; Spindelfäule gebogen, 
etwas fchwielig, an der Baſis abgeftust; Mundfaum einfach, 
ſcharf. 

Fundort: Hochheim. Ebenfalls vom Habitus der Achat. 


*) Die Zeichnung dürfte fchlanfer, namentlich die zweitlegte Windung et— 
was breiter fein. * 
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Poireti Roßm., etwas größer, wie die vorhergehende Art. Aus 
ßerdem verfchieden durch die Einſchnürung bei den Nähten, ſowie 
durch die leichten Spiralfurchen auf dem Gewinde und die ſchwie— 
lige Spindelſäule. Ueberhaupt derber und ſtärker. Nicht häufig. 


Genus Succinen. Drap. 
Succinea spectabilis. . Nob: 

S. testa magna, ovata, ventricosa, Striata; spira brevi, acu- 
minata; apertura elongato - ovato; alt. 1”; lat. 614'"; 
anfr. 3. 

Gehäuſe eiförmig, ſehr bauchig, geftreiftz Gewinde kurz, 
ſpitz; Mündung verlängert eiförmig. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden, in Geſellſchaft mit 
Land» und Süßwaſſer-Schnecken. Nächſt der auf Guadeloup noch 
lebenden Succ. cucullata Lam. wohl die größte Spezies dieſer 
Gattung, wenigftens um 17 länger und verhältnißmäßig breiter, 
als die größten Cremplare unferer deutichen Suce, amphibia 
Drap. Teste Windung aufgeblafen bauchig. Sehr felten, viel: 
leicht aber nur deßwegen, weil fie in feſtem Geftein ftedt, aus 
dem fie wegen ihrer Feichten Zerbrechlichfeit nur zu felten in 
fenntlichen Exemplaren zum VBorfchein fommt. Auch unfere Mus 
jeums- Sammlung befist nur ein Gremplar, und diefem fehlt 
noch ein Theil des Mundſaums. ine Abbildung davon zu geben, 
war daher nicht gut thunlid). 


Genus Planorbis. Müller. 


Planorbis solidus. Nob. 


Pl. testa discoidea, utrinque concava, striata; anfractibus 
teretibus, celeriter crescentibus; apertura obliqua, rotun- 
dato-lunata; peristomate simplici, acuto; alt. 3 -43 
lat. 9-16‘; anfr. 6. 


Gehäuſe fcheibenförmig, vben und unten concap, geftreift; 
Windungen ftielrund, ziemlich fchnell an Weite zunehmend; die 
zwei legten auf der Oberfläche faſt in einer Ebene, während fich 
die vorhergehenden nach dem Mittelpunfte zu wendeltreppenartig 
einfenfen, daher die ganze obere Fläche, die Gentralgegend aus- 
genommen, flacher erfcheint, wie die Unterfeite; Mündung fchief, 
gerundet mondförmig; Mundfaum einfach, fcharf. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden, Ziemlich jelten. In 
Gefellfchaft yon Clausilia bulimoides Nob., Helix Maguntina, 
Desh., Hel. sylvestrina 9. Zieten 20. im feften Kalkſtein. Die 
größte Tellerfchnede dieſes Fundorts; faft wie der noch Tebende 
Planorb. corneus Drap., doch nicht ganz fo groß und nicht ſo 
hoch, und in Rückſicht der Bertiefungen auf der Ober- und Un— 
terjeite gerade das Gegentheil von Ddiefem; denn Plan. corneus 
ift oben tiefer, wie unten; unfere foſſile Art ift aber unten tiefer, 
mie oben. Ebenſo weſentlich verjchieden yon Plan. rotundatus 
Brong., von welcher Spezies ich gute Exemplare aus den Mer- 
gelz und Kiefelfchichten des Parifer Beckens vor mir habe. Plan. 
rotund. ift dünner, flacher und auf der Nabelfeite, gleich Plan. 
corneus, weniger vertieft. Unſere bier bejchriebene Art fteht in 
mancher Beziehung und namentlich auch in der Größe zwiſchen 
Plan. corneus und rotundatus in der Mitte, 


Planorbis Corniculum. Nob. 
Tab. IV. Fig. 7 a,b und.c. 

Pl. testa discoidea, utrinque subaequaliter concava, Striata; 
anfractibus subangulato-cylindraceis; apertura rotundato- 
lunata; peristomate simplici, acuto; alt. 2—2"4”; lat. 
6-8"; anfr. 5. 

Sehäufe jcheibenförmig, auf beiden Seiten. faft gleichtief 
beim Gentrum eingejenft, doch in ver Negel oben etwas tiefer, 
geftreiftz Windungen cylindrifch, die leßte durch erhabene parallele 
Längslinien etwas kantig; Mündung gerundet mondförmig; Mund— 
faum einfach, ſcharf. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Kleiner, wie die vor— 
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hergehende Art, in Form und Größe ähnlich dem Plan. rotun- 
datus Brong., aber auf der Oberfläche in der Centralgegend 
tiefer eingeſenkt und mit 5 Umgängen, während Pl. rotund. deren 
6 hat. Auch von Plan. cornu Brong. aus dem Pariſer Becken 
verschieden, indem diefer nur 4 Windungen hat und fleiner ift. 


Planorbis applanatus. Nob. 


Pl. testa parva, depressa, inferne carinata, supra plano- 
convexa, in medio vix immersa, subtus concava, nidita, 
subtilissime striata; apertura obliqua, cordata ; alt. — 
lat. 1, — 2 ; anfı. 45. 

Gehäuſe Fein, platt gedrücdt, nicht auf der Mitte der 
Peripherie, fondern unten gefielt, auf der oberen Seite fladjseon- 
ver, im Mittelpunfte etwas vertieft, unten flach concav und — 
wie auf der Dberflähe — alle Umgänge deutlich ſichtbar; auf 
beiden Seiten glatt, glänzend, Außerft fein geftreift,; die Wins 
dungen — bejonders die letzteren — nehmen ziemlich raſch zu und 
werden durd den Kiel in zwei ungleiche Hälften getheilt , wovon 
die über dem Kiel größer und gewölbter, die auf der Unterſeite 
aber fleiner und flacher find; Mündung fihief, herzförmig. 

» Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden und Weifenau bei 

Mainz. Bon der Größe der lebenden Arten Pl. albus und niti- 

dus Müller. 


Genus Limnzus. Drap. 





Limnwus pachygaster. Nob. 
Tab. IV. Fig. 1. (im Gelftein.) 

L. testa imperforata, acute ovata, striata; spira brevi;-ultimo 
anfractu late ventricoso; apertura magna, subovata; alt. 
1274, —13%4"; lat. O - 12; anfr. 5—6. — 

Gehäuſe ungenabelt, ſpitz eiförmig, geſtreift; Gewinde 
kurz; letzter Umgang aufgeblaſen bauchig, faſt drei Mal ſo lang, 
als alle übrigen zuſammengenommen; Mündung groß, undeutlich 
eirund. 
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Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden, im feiten, dem Anfcheine 
nad, etwas thonigen Kalfftein, meift nur als Steinferne. Nähert 
fich jehr dem in hiefiger Gegend noch häufig lebend vorkommen 
den Lim. stagnalis Drap., aber doch wohl fpeeifiich davon ver— 
jhieden durch das Fürzere Gewinde und die geringere Anzahl von 
Umgängen, Auch fcheint mir — obſchon ich meiftens nur Stein- 
ferne vor mir habe — der Bauch des Testen Umgangs anders 
geformt, wie bei der analogen lebenden Art. 


Limnaeus subpalustris. Nob. 
Tab. IV, Fig. 9 a und b. 

L. testa imperforata, elongato-ovata, sStriata; spira brevi, 
conico-acuta; anfractibus convexiusculis, ultimo. elongato- 
ventricoso; suturis exeavatis; apertura acute ovataz; alt. 
10—13"'; lat. 5—6'4''; anfr. 5—6. | 

Gehäuſe ungenabelt verlängert. eiförmig, geftreift; Gewinde 
furz, raſch fegelig zugeſpitzt; Windungen conver, die lebte bauchig 
und überwiegend in die Länge gezogen, wenigitens zwei Mal ſo 
lang als alle übrigen zufammengenommen; Naht vertieft; Mün— 
dung fpiß eiförmig, ohngefähr von der halben Länge des ganzen 
Gehäuſes; Mundfaum fharf. 

Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Gleicht auf den erften 
Blick fo fehr dem noch lebenden Lim. palustris Drap., daß ich 
einige Zeit im Zweifel war, ob er nicht identisch mit demſelben 
fei. Bel weiterer Vergleichung behaupteten aber doch die zahl- 
reichen foſſilen Eremplare einen nicht zu verfennenden ſpeeifiſch 
verichiepenen Charafter, ſo daß ich feinen Anftand nehme, fie als 
eine eigne Art anzufehen. Gin auffallender Unterjchied zwiſchen 
den lebenden und foffilen Eremplaren liegt namentlich im Längen- 
verbältniß des legten Umgangs zu den übrigen Windungen: denn 
während bei L. palust.. die Teste Windung faum merklich höher 
it, als das ganze übrige Gewinde, ift dieſes Verhältniß bei der 
fofftlen Art durdgängig, wie 2:1. Außerdem fpist fich bei der 
fofftlen Art auch das Gewinde rafcher zu und hat mindeftens einen 
Umgang weniger. — Nah Lamarck gibt es im weichen Kalk. 
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ſtein zu Grignon und Nogent » ’Artault eine foſſile Schlamm: 
fchnede, die fi) von dem Tebenden Lim. palustris gar nidt uns 
terfcheiden läßt. (Vergl. Lamarck hist. nat. des animaux 
sans verteb. 2ieme edit. par Deshayes et Milne-Ed- 
wards tom. 8. pag. 420; bejonders auch Die yon den Heraus: 
gebern beigefügte helätigenbe Note.) 


Limnwus cretaceus. Nob. 


L. testa elongato-ovata, conico-turrita, cretacea, striata; spira 
elongata; anfractibus convexiusculis, ultimo subeylindrico- 
ventricoso; apertura acute ovata; plica columellari magna; 
alt. 124 134; lat. 34". 

Gehäufe verlängert rag fegelig gethürmt, kreideweiß, 
geftreift; Gewinde verlängert; Windungen etwas conper, die Teßte 
bauchig, jedoch mehr in Die Yänge ausgedehnt, faſt cylindriſch; 
Mündung fpis eiförmig; Spindelfalte groß. 

Fundort: Hochheim; in einer weichen, tm feuchten Zu: 
ftande Teicht zerfallenden Mergelichichte. Bon diefer großen, fchö- 
nen Spezies befiße ich leider nur unvolfftändige Eremplare, indem 
bei allen die Spige mehr oder weniger abgebrochen iſt. Die oben 
angegebene Höhe beruht daher auch nur auf approrimativer 
Schätzung aus den vorhandenen 3—4 Ießten Umgängen, und die 
Zahl der Umgänge ift mir unbefannt. Sie hat, wie die vorher— 
gehende, Manches mit Limn. palust, gemein, ift aber viel größer, 
und die Umgänge des Gewindes find — ſoweit defefte Erempflare 
e8 zeigen fünnen — mehr teraffenartig vorſpringend. 


Limnwus minor. Nob. 


L. testa vix rimato-perforata, conico-ovata, acuta, striata N 
suturis profundis; spira ultimo anfractu breviore; apertura 
acute ovata. alt. 44,— 6‘; lat. 2—214'"; anfı. 5. 

Sehäufe faum gerigt genabelt, Fegelig eiförmig, fpig, ges 
ftreift; Nähte vertieft; Gewinde Fürzer als ber Tekte Umgang; 

Mündung eiförmig. 


Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Cine Feine, nicht 
häufige Spezies von fehlanfer Geftalt,; in ver Größe zeigen 
Lim. minutus und palustris Drap. — Selten. 


Limnwus vulgaris, Pfeiff. 


L. testa subrimata, ovata, acutispira; apertura ovata; peri- 
stomate recto (Rossmaessl.); alt. 6-7 ; lat. 4; anfr. 4—5. 
Gehäuſe mit faum. bemerflichem Nabelviß, eiförmig, ziem— 
lich baudig, mit 4—5 Umgängen, wovon der legte nicht fo 
bauchig ift, wie bei L. auricularis und ovatus; Mündung ei- 
förmig; faft 94 der ganzen Höhe des Gehäufes. einnehmend ; 
Mundfaum gerade, nicht auswärts ‘gebogen. 
Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden. Nicht häufig. Von 
der Iebenden Spezies gleiches Namens nicht zu unterfcheiden. 


— — 





Genus Melanopsis. Fer. 


— 


Melanopsis Früzei. _Noh. 
Tab. II. Fig. 7 a und b. *) 

M. testa ovato-oblonga, striata; spira conico-turrita, obtusa; 
anfractibus  plano-convexis; suturis obsoletibus; apertura 
ovato-lanceolata; columella sinuata, truncata ; callo parietis 
aperturalis inferne celeriter incrassato; alt. 8—11’'; lat. 
4-- 5"; anfı, 5—7. 

Gehäuſe verlängert eiförmig, geftreiftz Gewinde kegelig 
gethürmt, ſtumpf; Windungen flach-convex, bei vollſtändigen Exem— 
plaren ſich ſo dicht anſchließend, daß bie Naht Faum fichtbar 
bleibt; Mündung ei-lanzettförmig; Spiralfäule buchtig, abge— 
—— unten (bei der Anheftung der Lippe) ſehr ſchwielig verdickt. 





*) Die Abbildungen wurden nach einem Exemplar mit unvollſtändiger 
Lippe genommen; ſpäter aufgefundene Individuen zeigen, daß bei Fig. a. der 
mittlere Theil der Lippe etwas zu breit if und deßhalb die Columelle zu viel 
det. 
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Fundort: Mühlthal bei Wiesbaden, im feften Kalkftein im 
Gefellfchaft ver Gattungen Limnzeus, Planorbis, Clausia, He- 
lix, Tichogonia ete. Um das Andenfen eines unferer achtbarften 
Mitglieder, des als Gelehrter und Menfh in Batapia zu früh 
verſtorbenen Dr. Fritze zu ehren, babe ich Diefe Spezies M. 
Fritzei genannt. 


Genus Litorinella. Alex. Braun.) 
Paludina Auct. 





Litorinella acuta. Alex. Braun. 


L. testa oblongo-conica, pellucida, laevi, substriata; aper- 
tura ovata. (Drap.) alt. 1--14,” 5 lat. 34" anfı. 5—7. 
Pahıdina acuta Desh. Descript. des Coq. foss. tom. 2. p. 134. 

pl. 16. f. 3. 4. 
Bulimus, pusillus Brongn. Ann. du Mus. tom. 15. pl. 23. f. 3. 


Gehäuſe geftredt Fegelförmig, ſpitz, durchſcheinend, glatt, 
glänzend, mit leichten (durch die Lupe wahrnehmbaren) Streifchen 
verfehen, Mündung oval. 

Sundorter Müplthal bei Wiesbaden, Hochheim, Flörs— 
heim, Weifenau, YLaubenheim, Oppenheim, Worms, Mainz, 
Zahlbah, Mombah, Ingelheim und an vielen andern Orten. 
Sp häufig, daß mitunter ganze Schichten und Bänfe yon der 
Mächtigfeit eines Zolls bis zu einem Fuß und darüber faft aus 
fchlieglih daraus zufammengefittet find. Nach Regenwetter auf 
den Schuttyalden vieler Steinbrühe in fo großer Menge ausge- 
wafchen, daß die Oberfläche derfelben, wie tiberfäet und ganz 
weiß erfcheint und im fleinen Vertiefungen am Fuße und auf den 
Abdachungen folcher Schutthligel oft Hunderte und Taufende zu: 


*) Herr Alex. Braum fchlägt vor, die Paludinen mit ſpiraligem Deckel 
als befondere Gattung von den eigentlichen Baludinen mit euncentrifchem 
Dedel zu unterfcheiden und bezeichnet erftere mit dem gutgewählten Namen Li- 
torinella. Amtl. Bericht üb. d. Verf. d. deutſch. Naturf. und Aerzte zu Mainz. 
S. 148. 


ſammengeſchwemmt Tiegen. In Gefellfchaft von Tichogonia (Dreis- 
sena), Cyrena, Perna, Mytilus, Planorbis, Helix ete. Nicht 
zu unterfcheiden von der Tebenden Art gleiches Namens aus den 
Bradfenwaflern des Mittelmeer, der: Gironde 20, (Desmoul. Cat. 
des Moll. de ‘la Gironde p. 29 Nro. 7.) und, wie die Tebende 
Art, in Form und Größe fo variabel, daß gewiß viele Arten 
daraus entftehen werden, wenn fich einmal die Sucht, Spezies 
zu machen, darüber in der Weiſe verbreiten follte, wie Dies in 
der neuern Zeit einige Schriftiteller bei der lebenden verfucht 
haben. 


Litorinella amplificata. Nob. 
Paludina  Auct. 


L. testa umbilicata, ovato-conica, laevigata, tenuissime striata ; 
anfractibus convexis, ultimo celeriter amplificato; suturis 
profundis; apertura magna, ovata; alt. 1%4—%'; lat. 1; 
anfr. 5—6. . 

Gehäuse genabelt, eiförmig=fegelig, glatt, aber doch ganz 
fein geftreift; Windungen erhaben, die legte ſehr erweitert; Naht 
tief; Mündung groß, eiförmig. 

Fundorte: Hochheim, Zahlbah bei Mainz 2. — Bon 
der vorhergehenden Art auf den erften Blick verfchieden durch Die 
unverhältnigmäßige Erweiterung des letzten Umgangs, wodurd 
der fleine Kegel eine breite Baſis erhält. Nicht fehr häufig. 


Genus Neritina. Lam. | 


Neritina gregaria. Nob. 
Tab. Ill. Fig. 3 a und b. 
N. testa ovato - globosa, basi dilatata, transversim striata ; 
spira brevi, obtusa, subcentrali; apertura semilunata; co- 
Iumella planulata, edentula; alt. 3, —4'"; lat. 4— 434". 
Variet. albo-guttata maculis albis numerosis ornata. 


Gehäuſe Fugelig eiförmig, bei der Mündung ausgebreitet, 
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quergeſtreift; Gewinde kurz, ſtumpf, ziemlich in der Mitte der 
oberen Hälfte des Gehäuſes; Spiralſäule flach, ohne Spur von 
Zähnchen. 

Fundorte: Mühlthal bei Wiesbaden, im feſten Kalkſtein 
mit Limnäen; die Varietät albo-guttata, welche noch auf dunkel— 
grünem Grunde eiförmige weiße Tropfenfledchen zeigt, zu Zahl— 
bach bei Mainz. Bon der Größe unferer rheinifchen N. fluviatilis 
aber Fürzer, auf dem Rücken flacher, der Teste Umgang breiter; 
unter den lebenden vielleicht der N. stragulata Mühlenf. am 
nächften verwandt, doch nicht Fantig= budelig, wie diefe; größer, 
ftärfer und mit nicht fo fchräger Mündung, wie Nerit. Boetica 
Lam. — Ich habe fie „gregaria genannt, weil fie auf beftimmte 
Sefteinfchichten bejchränft zu fein ſcheint, aber da, wo fie vor— 
fommt, immer häufig if. — 


Genus Verita. Zin. Lam. 





Nerita rhenana. Nob. 
Tab. Ill. Fig. 2 a und b. 

N. testa solida, griseo -virente et fusco marmorata, longi- 
tudinaliter ‚sulcata*), striis transversalibus costas decus- 
santibus; costis confertis, saepe obsoletis; spira brevi; 
apertura semilunata ; columella subcallosa, denticulata ; 
lahio acuto, intus edentato; alt. 3-24“; lat. 4 -414". 

Gehäuſe (bei ausgewachfenen, gut erhaltenen Eremplaren) 
feft, grau= grün und dunfel marmorirt, mit zahlreichen, ziemlich 
dicht nebeneinander Tiegenden Längsfurchen verfehen, die ſich mit 

Duerftreifen fo kreuzen, daß die ganze Schale auf der Oberfläche 

(unter der Lupe) runzlich erfcheintz Mündung halbmondförmig; 

Spindelfäule (Unterlippe) etwas ſchwielig, auf der Innenkante 


*) Da ich mit Roßmäßler und Andern die Conchylie als eine, um eine 
Achſe gewundene Nöhre betrachte; fo bezeichne ich mit Tongitudinal, was 
Camard, Deshayes ꝛc. unter transverfal verftehen. 
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mit drei Fleinen deutlichen Zähnen, auf der callofen Fläche felber 
aber mit 4—6 faft in der Mitte ftehenden Höckerchen befekt; 
Lippe (Oberlippe) fharf, inwendig ohne Spur yon Zähnen. — 

Fundort: Hochheim. In Gefellihaft der Gattungen Ceri- 
thium und Fusus. Nicht felten, Die größere Zahl yon Exem— 
plaren aber jung oder bis zur Unfenntlichfeit der Dberflächen- 
Sfulptur verwittert, jo daß man verleitet werden fünnte, ver— 
jchiedene Spezies por fi) zu haben. Namentlich tritt bei jungen 
und oberflächlich verwitterten und abgeriebenen Eremplaren das 
Gewinde etwas befremdend hervor. — Ich Ffenne Feine lebende 
Art, auf welche diefe Spezies zurücgeführt werden fünnte, Sie 
erreicht beinah die Größe der vorhergehenden Neritine. 


Genus Fusus. Brugieres. 





Fusus cancellatus. Noh. 
Tab. IV. Fig. 8a und b. 

F. testa umbilicata, brevi, ovata, longitudinaliter sulcata, 
spiraliter striata, cancellata; spira angulato-conica; cauda 
brevi, contorta ; apertura ovali; labio dextro subdentato; 
alt. 8-14; lat. 7-9; anfr. 5. 

Gehäuſe genabelt, kurz, eiförmig; die Umgänge parallel 
mit der Naht vielfach mit gröberen und feineren Furchen umzogen, 
welche von zahlreichen ftarfen Spiralftreifen jo durchkreuzt wer— 
den, daß die ganze Oberfläche Cbejonders in den Furchen) gegit- 
tert erſcheint; Gewinde Fantig kegelförmig, obngefähr yon gleicher 

Fänge mit dem furzen gedrehten Schwanz; Mündung oval; äuße— 

ver Lippenvand leicht gezahnt. In der Größe fehr variabel, größer 

und fleiner, wie das abgebildete Exemplar. 

Fundort: Hochheim Häufig. In Gefellfchaft mit Nerita 
rhenana, Cerithium etc. 





Alphabetiſches Negifter. 


Acnıtına. KBRossm. 


» 


lubrica, Menke. 

lubrica fossilis, Bouillet 
Sandbergeri, Nob. 
subsulcosa, Nob. 


Bulimus, Auet. plur. 
BuLımus, Drap. 


» 


» 


gracilis, Nob. r 
pusillus, Drongn. . : 


CLausıLIa, Drap. i 


bulimoides, Nob. 


Cochlicopa, Fer. 
CGochlogena, Fer.. ; . 
CyeLostoMA, Lam. 


bisulcatum, v. Zieten. 
Dolium, Nob. 
Labellum, Nob. 


Ferussacia, Zeufroy. 
Ferussina, Grateloup . Ä * 
Fusus, Brugieres. 


» 


cancellatus, Nob. 


HeLiıx, Drap. 


» 


” 
” 
» 


» 


affınis, Nob. 
alloiodes, Nob. 
Arnoldii, Nob. 
Braunii, Nob. 
costata, Müller. 
deplanata, Nob. 


13* 


151, 


151, 


HELIX. 


Discus, Nob. 
Goldfusii, Nob. . 
hortulana, Nob.. 
increscens, Nob. 
involuta, Nob. . 
lapicidella, Nob. 
lapidaria, Nob. . 
Lunula, Nob. 
Maguntina, Deshayes. 
Mattiaca, Steininger. . 
multicostata, Nob. 
Noae, Nob. 
Osculum, Nob. . 
oxystoma, Nob. 
phacodes, Nob. . 
pulchella, Auctor. 
punctigera, Nob. 
Rahtii, Nob. 
Ramondi, Brongn. 
similis , Nob. 
subcarinata, Nob. 
subcellaria. Nob. 
subsulcosa , Nob. 
sylvestrina, v. Zieten. 
verticilloides, Nob. 
villosella , No2. . 


Limnaets, Drap. . 


” 


cretaceus, Nob. 
minor, ob. 
pachygaster,, Nob. 
subpalustris , Nob. 
vulgaris, Pfeiff. 


LITORINELLA, Alex. Braun. 
acuta, Alex. Braun. 


” 


” 


amplificata, Nob. 


MeEranorsıs, Fer... : 


» 


NERITA, 


„ 


Fritzei, Nob. 
Linne. Lam. 
rhenana Nob. . 


Nerıtina, Lam. 
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Nerıtina gregaria, Nob. 
Paludina , Auctor. 

ä acuta, Deshayes. 
PLanorBıs, Müller. . 

» 
Corniculum, Nob. 
a solidus, Nob. 

PoLypnemus, Monff. 
Pomatias, Hartm. 
Pupa, Drap. 

„  selecta, Nob 
STROPHOSTOMA, — 


» 


» 


applanatus, /Vod. . 


tricarinatum, Mike Brakh, 


Erflärung der Tafeln. 


_ 


Fig.- 1 
2a,b. 
we, 
en: .D, 
Bas -a.Db: 
—— — 
Burst, 
AR: 
Fig. 1 
” 2 
” 3 a, b 
4a, 
5, b: 
bg: 
Era#2a b. 
DD, 
9a,b. 





Tah. I. 


a, b, c. Helix Braunii. 


„Matliaca. 
c. ,, subsulcosa. 
alloiodes. 
Noae, 
Maguntina. 


a, b. Melsnopeis Fritzei. 
a, b. Helix involuta. 


Tab. IIL 


a, b. Helix oxystoma. 
a, b. Nerita rhenana. 
. Neritina gregaria. 


Helix Osculum. 
Goldfussii. 
. Arnoldii. 
lapidaria. 
„  phacodes. 
Bulimus gracilis. 


„ 


27 
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Fig. 10 a, b, c. Helix Rahtii. 


” 


” 


11 a, b Achatina Sandbergeri. 
12 a; b. “ subsulcosa. 


Tab. IV. 


Fig. 1 Limnaeus pachygaster (im Gestein). 


2 a, b, c. Cyclostoma bisulcatum. 
3 er Dolium. 
4a,b. F Labellum. 
5 a, b. Helix verticilloides. 

6 a, b. Glausilia bulimoides. 

7 a, b, e. Planorbis Gorniculum, 
8 a, b. Fusus cancellatus. 

9 a, b. Limnaeus subpalustris. 
0a,b 


‚.c. Strophostoma tricarinatum. 


Sabresberidt 


des 


Vereins für Maturkunde, 
erſtattet 
in der General-Verſammlung der Mitglieder 


am 31. Auguſt 1844. 





Hochzuverehrende Berfammlung! 


Ra auch der Zeitraum von einen Jahr für ſich unbedeutend, fo 
gewährt er doc) mit Beziehung auf unfere Anftalt wieder veichen 
Stoff zu jenem Berichte, den die Direktion nad) $. 18 der Ver— 
eins-Statuten am Stiftungstage den Mitgliedern der Geſellſchaft 
zu erftatten hat und zu deſſen Bernehmung Sie, hochgeehrteite 
Herren, fih heute nad) 15jährigem Beſtehen unferes Inſtituts 
dahier verfammelt haben. 

Wie befannt, iſt der Borftand, welcher bei der vorigen Jah— 
resverſammlung den Statuten gemäß fein Amt niederzulegen hatte, 
durch ehrende Wahl der Gefellihaft auf weitere zwei Jahre in 
jeinen Funktionen beftätigt worden. Dieſes Bertrauen zu wür— 
digen, fonnte e8 von Seiten det Wiedergewählten um jo weniger 
an gutem Willen fehlen, als ſich aud) in dem verfloffenen Jahre 
von vielen Seiten her ein lebhaftes Intereſſe an unferer Anftalt 
fund gab, — als Staat und Privaten fich’S angelegen fein Liegen, 
die Abfichten des Vereins nah Kräften zu unterflüßgen und zu 
fördern. 

Fürwahr, e8 ift nicht jchwer, auf ſolidem Grunde zu bauen, 
wo viele Betheiligte bereit find, paßliches Material zu beichaffen ; 
es ift leicht, da zu pflanzen, wo der Boden Fulturfähig it; leicht, 
eine gute Sache zu leiten und zu vervollkommnen, wo gegenfei- 
tige Vertrauen das Streben vieler Einzelner zu einer umfaſſen— 
den, Schönen Gemeinfchaft erhebt. 

Seine Hoheit der Herzog hat fortgefahren, unfere An— 
jtalt als ein wifjenichaftliches, den Forderungen der Zeit und dem 
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Bedürfniffe unjeres Landes entiprechendes Inſtitut mit landes- 
päterlicher Fürforge im Auge zu behalten. Die Summe von 
1039, fl., welde auf unfer Erſuchen von Herzoglichem Hohem 
Staatsminifterium mit Höchſter Genehmigung als Zuſchuß 
aus der Landes-Steuer-Caſſe für's Jahr 1844 angefordert wurde, 
iſt yon den Ständen mit befannter Geneigtheit für wiſſenſchaft— 
Ihe Zwede genehmigt und unjerem Verein für das laufende 
Jahr zur Verfügung geftellt worden. 

Ebenſo hat die Hohe Yandesregierung ihre früher be— 
wiejene Theilnahme am Gedeihen unferer Beftrebungen fortdauernd 
bewährt, theils durch Zuweiſung von Naturalien, namentlic 
Verfternerungen, die ihr von verfchtedenen inländischen Bergbe- 
amten zugejandt worden waren, tbeils durch freiwillige Aus- 
fegung son 100 fl., die mit Genehmigung Hohen Staatsmini- 
fteriums aus dem Negierungs-Büdjet demnächſt zu direkten Aug- 
grabungen von Foſſilien und VBerfteinerungen an ausgiebigen 
Fundſtätten im Lande verwendet werden fjollen. 

Solche Beweife aufmerkſamen Wohlwollens von Seiten un- 
ferer hohen und höchiten Behörden konnten natürlid) die Mit: 
glieder des Vereins jelbft nur freudig ermuthigen, das Begonnene 
auch ihrerjeits zu weiterem —— willfährig zu pflegen und 
zu unterſtützen. 

Die Zahl der Mitglieder des Vereins hat ſich — trotz meh— 
reren Sterbefällen und einigen Austrittserklärungen — im verfloſ— 
ſenen Jahre wieder merklich vermehrt. 

Ausgeſchieden ſind aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder 
durch Tod: 

Herr v. Bierbrauer, Forſtmeiſter zu Hadamar. 

„Genth, Criminalrichter und 

„J  Sreiberr u Hagen, Obriſt dabier, 

„ Meister, Hoftammerrath zu Yahnitein. 
Mengelberg, HDoffammerrath zu Yimburg. 
Menningen, Dr. med., Medieinalraty zu Ufingen. 
„  NRidter, Dr. med., praft, Arzt und 
» Ruß, Stadtrath dahier. 


Bel 





Freiwillig ausgetreten find: 
Herr Beyerle, Heinr., Gaftwirth, 


Freiherr 9. Boſe, Hofmarfchall, 
Cron, Wilh., Meßger, 

Cron, Georg Dav., Botenmeiſter, 
Deuker, Heinr., Tabaksfabrikant, 
Engel, Heinr., Gaſtwirth, 

Freitag, Probator, 

Freitag, Badewirth, 

Jahn, Architekt und 

Poths, Wilh., Seifenſieder dahier. 
Schneider, Pfarrer zu Eibingen und 
Seebold, Dr., Medicinalrath zu Montabaur. 


——— ſind im — dieſes Jahres als wirkliche Mit- 
glieder in den Verein aufgenommen worden: 
Herr Bauer, Profeffor am theologifchen Seminar und 


Pfarrer zu Herborn. 
Baumann, Bezirfsthierarzt zu Dillenburg. 
Blum, Dr. theol., Bischoff zu Limburg. 
Blum, Oberlieutenant, Lehrer der Phyſik und. 
Chemie an der Militärſchule dahier. 
Böhm, Oberfchultheis zu Gemünden. 
Boos, Baurath daher. 
Freiherr 9. Breidbah-Bürrespeim, Kam— 
merjunfer und Minifterialaceefftiit dahier. 
Cron, Friedr., Bleiweißfabrifant zu Biebrich. 
Deufßer, DOberlehrer am Taubftummeninftitut zu 
Camberg. 
Devora, Medicinalrath zu Selters. 
Eibach, Pfarrer, 
Elenz, Amtsaſſeſſor, 
Freiherr v. Eyß, Kammerherr u. Hauptmann und 
Ferger, Amtsſekretär dahier. 


Frensdorf, Hofgerichtsrath zu fingen: 


Freudenberg, Juſtizrath zu Braubach. 
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Herr Gerſtner, Oberförfter zu Gronberg. 


Held, Amtmann zu Wallınerod, 

Kirſch, Dr. med., Negimentsarzt dahier. 

Kiffel, Amtmann zu Königftein. 

Kompfe, Oberförfter zu Lord, 

Korb, Hofapothefer zu Biebrich. 

Kugelmann, Hoffammerrath zu Walau. 

ter, Domänenrath dabier, 

Fer, Profeffor am theolog. Seminar und Pfarrer 
zu Herborn. 

v. Madai, Dr. jur., Hofrath und 

Medicus, Dr. phil., Lehrer am landwirthfchaft- 
lichen Inſtitut dahier. 

Mohr, Kirchenrath zu Walluf. 

Moritz, Acceſſiſt beim Criminalgericht, 

Freiherr von Nauendorf, Oberlieutenant und 

Flügeladjutant Sr. Hoheit des Herzogs. 

Nemnich, Forſt-Acceſſiſt zu Langenhain. 

Nicol, Bezirksthierarzt zu Selters. 

Otto, Dr. theol., Direktor des theologiſchen Se— 
minars und Kirchenrath zu Herborn. 

Petmecky, Dekan dahier. 

v. Neihenau, Amtmann zu Rennerod. 

Rummel, Hofkapellmeiſter, 

v. Sachs, Ingenieur-Oberlieutenant und 

Baron v. Schauroth, Sachſen-Weimar'ſcher 
Kammerherr und Major dahier. 

Schellenberg, Einnehmer beim Rheinzollamte 
zu Caub. 

Schenk, Juſtizrath zu Weilburg. 

Schirm, Dr. philos., Lehrer am landwirthſchaft— 
lichen Inſtitute und 

Seebold, Dr. jur., General-Auditeur dahier. 

Senfft, Dekan zu Uſingen, 

Freiherr v. Syberg, Kammerherr, 
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Herr Trepfa, Negierungsrath und 
„ Graf v. Uexküll-Gyldenbrand, Kammerherr 
und Hofmarſchall dahier. 
„Wilhelmi, Schulinſpektor, Pfarrer zu Diez und 
„Wolf, Regierungs-Affeffor dahier. 

Durch Wohnortsvperänderung find aus dem Verzeichniß der 

wirklichen Mitglieder in das der correſpondirenden übergegangen: 
Herr Entomolsge Joſ. Beder, dermalen zu Paris und 

» Baron v Schauroth, welcher por Kurzem fei- 

nen Wobnfig von bier nach Nürnberg verlegt hat. 

Umgefehrt ift der früher bier privatifirende Herr Ludwig 
Henoch, weil er im Laufe dieſes Jahres als Bürger recipirt 
und zum Staatsdiener ernannt worden tft, aus der Lifte der cor- 
veipondirenden in die der beitragspflichtigen Mitglieder übertragen 
worden. 

Mit Rückſicht auf diefen Ab- und Zugang und theilweifen 
Wechfel im Bereing-Perfonal iſt Die Gefammtzahl der wirklichen 
Mitglieder im Testen Jahr von 493 auf 613 geftiegen. Die 
ftatutenmäßigen Beiträge der dermaligen Mitglieder fichern ſonach 


eine Einnahme von . . + A 1388 fr. 
Nehmen wir dazu den aus öffentlichen 
Fonds verwilligten Zufhuß mit 1039 — 


fo ergiebt fi) eine Gefammt- Einnahme von . 2424 „6 fr, 
die im Jahr 1844 zum Bortheil des Vereins verwendet wer- 
den fann. 
Zu esrrefpondirenden und Ehren-Mitgliedern find 
im Laufe des verfloffenen Jahres ernannt worden: 
Herr Ritter v. Balbi, k. k. öfterreichiicher Staatsrath 
su Mailand. 
»„ Baprhoffer, Wilhelm, Botanifer zu Lord. 
„Boie, Dr. jur., Suftizrath zu Kiel. 
„ Ritter de le Bidart de Thumaide, Dr. 
jur., fönigl. belgiicher Anmalt beim Obergericht zu 
Lüttich. 
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Herr Dunfer, Dr. jur., Profeffor des Naffauifchen 
Staatsrechts zu Göttingen. 
„ Deymann, Dr. med., Major und dirigirender 
Sefundheitsoffizier in Batapia. 
„ Xadhmann, Dr. med., Profeffor und Direktor 
des Blinden = Inftituts zu Braunfchweig. 
„Graf yon Reiningen-Wefterburg, & £ öfter 
veichifcher Felpdmarfchall-Lieutenant und Vice-Gou— 
verneur der Bundesfeftung zu Mainz. 
»„ Mouffon, Profeffor der Phyſik und Chemie an 
der Kantonsſchule zu Zürich, 
» Pasgquier, Chef des pharmazeutifchen Dienftes 
beim MilitärsHofpital und der Beſatzung zu Lüttich. 
„ Skdinz, Dr. phil., Profeffor der Zoologie an der 
| Univerfität zu Zürich). 
Urban, Dr. med., Hof-Staabsarzt und Leibmedicus 
zu München. 
„ Zeune, Profeffor und Direktor der Blinden -An- 
ftalt zu Berlin. 

Mehrere Gönner und Mitglieder des Vereins haben ſich 
auch in dieſem Jahre wieder durch außerordentliche Beiträge zur 
Vermehrung der naturhiftoriichen Sammlungen und der Bibliv- 
thef unfern Danf erworben, und fühlen wir ung verpflichtet, Die 
verehrlichen Anmwejenden gebührend darauf aufmerffam zu machen. 

As Geſchenke find unter Anderem eingefandt worden: 


a) für die zoologifhen Sammlungen: 

eine Collektion javaniſcher Vogelbälge, Fiſche und Inſekten 
— von Herrn Dr. med. Heymann zu Batavia; 

ein ſchönes Exemplar eines bei Weſterburg im Februar d. J. 
geſchoſſenen See-Adlers (Aquila albicilla, L) — von dem 
Beſitzer dieſes Jagdreviers, Herrn Grafen von Leiningen-We— 
fterburg zu Mainz; 

mehrere Naubpögel — pon Herrn POLE Heimad auf 
dem Chauffeer- Haufe ; 





einige Vogelbälge aus der englifhen Kolonie Bombay — 
von dem Herrn Capitän Murray aus Schottland; 

die Haut einer teranifchen Klapperfchlange und einige euro- 
päifche Wad- und Schwimmpögel — yon dem Flügeladjutanten 
Sr. Hoheit des Herzogs, Herrn Grafen von Boos-Waldeck 
dahier; 

eine Riefenmufchel (Tridacna Gigas, Lam.), eine große 
Steckmuſchel (Pinna squamosa, Gmel.), eine Colleftion abnor= 
mer Hühnereier und drei Schalensfragmente einer foffilen Schild— 
fröte aus den tertiären Sandſchichten bei Weinheim in der Pfalz, 
— Geſchenk des Herrn v. St. Georg, Befeher beim Nheinzoll- 
amte zu Gaub. 


— 


b) für die Sammlung der pathologiſchen Präparate: 


ein durch Größe ausgezeichneter und durch glücklich vollzogene 
Operation merkwürdiger Blaſenſtein, — Geſchenk des Herrn 
Obermedicinalraths Dr. Huthſteiner zu Weilburg;*) 

ein abnormer menſchlicher Fötus — ſogenannter Hemicepha— 
[ug — nebſt Beſchreibung — eingeſandt yon Herrn Medieinalrath 
Devora zu Selters; 

ein Pferde-Fötus — Geſchenk des Herrn Material- und 
Farbwaarenhändlers Merz dahier. 


*) Dieſer Stein hat in der Geſchichte der Lithotomie, jo weit dieſelbe das. 
Herzugthum Nafjau berührt, eine gewiſſe Gelebrität erlangt. Er mißt 3 Zoll, 
3 Linien in der Länge, 2 Zoll 10 Linien in der Breite, 2 Zoll 3 Linien in 
der Dicke und wiegt 23 Loth Silbergewicht. Getragen hat ihn Anton Sffel 
von Billmar im Amte Runfel. Die Operation wurde vollzogen auf dem Rath— 
haufe zu Billmar am 9. Mai 1825 von dem Herrn Obermedicinal-Rath Huth: 
feiner zu Weilburg und dem Herrn Medicinal-Rath Rider zu St. Goars— 
haufen, damals Medieinal-Afftitent zu Billmar. Noch 5 Nerzte aus der Um: 
gegend waren gegenwärtig, zum Theil hülfreich thätig. Obſchon die Blafe an 
2 verfchiedenen Stellen durchfchnitten werden mußte; jo Fam der Kranfe doch 
glücklich davon, ftarb jedoch im folgenden Herbit in Folge anderer Urfachen. 
Die Akten darüber, zu welchen auch eine ausführliche Operations: und Kranken: 
gefehichte gehört, wurden dem Muſeum gleichzeitig mit dem Steine übergeben. 
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ce) fürdie Mineralien= und Berfteinerungs- Sammlung: 

eine Suite fofftiler Knochen aus der Braunfohlengrube „Wohl: 
fahrt” bei Gufternhain im Amte Herborn und eine Sammlung 
Berfteinerungen aus dem Uebergangskalk yon Billmar — von 
Herzoglicher Landesregierung; 

eine Goldftufe und mehrere Schwefelfiesfryftallifatisnen aus 
den Minen von. Solok auf Sumatra’s Weftfüfte — yon Herrn 
Dr. Heymann zu Batavia; 

eine Schöne Felsarten- Sammlung des Grampian - Hochlandes 
in Schottland — yon dem Herrn Regierun or Odern— 
heimer dahier; 

eine Collektion Verſteinerungen aus dem Schicke Kanton 
Bajellandfchaft — von unferm daſelbſt wohnenden Landsmanne, 
dem Advokaten und Notar Herrn Adolph Barth; 

eine Suite ungarischer Felsarten — von Herrn Dr. Zipfer 
zu Neufohl; 

eine Sammlung intereffanter Pflanzen-Abdrüde aus dem 
Schiefertbon zu St. Ingbert — yon dem Deren Negierungsprä- 
fiventen Dr. Möller dahier und 

einige beinerienswerthe Schwefelfies-:Vorfommniffe aus der 
Braunfohlengrube „Dranien” bei Marienberg und eine fchön kry— 
ſtalliſirte Kupferliegitufe aus dem Dillenburgifchen — von Herrn 
Hofrat) Henoch dabier. 

Dem Gerbereibefißer Herrn Nathan dahier haben wir info- 
fern unfern Dank abzuftatten, als derfelbe Die Gefälligfeit hatte, 
mehrere rohe Häute größerer Säugethiere, die im Laufe dieſes 
Jahres im Mufeum aufgeftellt wurden, ohne Anſpruch auf Ber: 
gütung in feiner Fabrik präpariren zu laffen; desgleichen dem 
Buchdrudereibefiger Herrn Anton Scholz dahier für den unent— 
geltlihen Drud der in unferm Verſammlungsſaal aufgehängten 
Tafeln des Mitglieder »Verzeichniffes; wie fih dann noch mehrere 
andere Beremd- Mitglieder 3. B. der Herr Kammerherr Freiherr 
v. Marſchall zu Hahnſtätten, Herr Negierungsregiftrator Lehr 
dahier, Herr Forſtmeiſter Schlichter zu Eltville, Herr Ober— 
ſchultheis Böhm zu Gemünden, Herr Gaſtwirth Arnold zu 
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Limburg, Herr Medieinalaffiftent Grimmel und Herr Thierarzt 
Baumann zu Dilfenburg, Herr Oberforſtrath Dern und Herr 
Kaufmann Lugenbühl dahier durch mehr oder wenige bemer- 
fenswerthe Beiträge um unfere Anftalt verdient gemacht zu haben. 

An Literalien ift dem Vereine zugefandt worden: 

yon unferem eorrefpondirenden Mitgliede Herrn Juſtiz-Com— 
miffartus Ehrhart zu Swinemünde: Aycke, Joh. Chr. — Frag: 
mente zur Naturgefchichte des Bernfteing und Berendt, G. C. — 
die Inſekten in Bernftein, ein Beitrag zur Thiergefchichte Der 
Vorwelt. 18 Heft; 

von dem Vereins-Mitgliede Herrn Hofratb Henoch: van 
Roy, C. W. — Anfichten über Entftehung und Vorkommen des 
Bernfteins; | 

von den Gefchäftsführern der Naturforfcher-Verfammlung zu 
Mainz, Herrn Medieinalratb Gröſer und Notar Brud da- 
felbft: der amtliche Bericht über die VBerfammlung im Jahr 1842; 

von der rheinifhen naturforfhenden Gefellfchaft 
zu Mainz: das Verzeichniß der im Mufeum diefer Gefellfchaft 
aufgeftellten Säugthiere und Säugthier = Sfelette ; 

yon unferem correfpondirenden Mitgliede Herrn Dr. Her- 
berger zu Raiferslautern: De le Bidart de Thumaide, — 
des Ameliorations que r&eclame la legislation pharmaceutique 
belge; veffelben Berfaffers des Vices de la Legislation pe- 
nale belge; ferner Pasquier, Victor, Monographie der Ma- 
dia sativa; 

von dem phyfifalifchen Verein zu Franffurt a. M.: 
Nefultate der dafelbft im Jahr 1843 angeftellten meteorologifchen 
Benbachtungen, ſo wie der Jahresbericht dieſes Vereins yon 
1842 und 1843; 

yon der Senfenbergifhen naturforfhenden Ge- 
fellfchaft zu Sranffurt a, M.: die zweinnddreißigfte Nach— 
richt von dieſem Inſtitute; 

yon unferem eorrefpondirenden Mitgliede Herrn Dr. Nüp- 
pell;zu Frankfurt a. M. feine Arbeit Säugthiere aus der Ord— 
nung der Nager; 
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von dem Mannheimer Verein für Naturfunde: 
der zehnte Jahresbericht diefes Vereins; 

von der Nedaftion der „Iſis“ fehs Eremplare des 
Berichtes über die naturwiffenfhaftlichen Anftalten am Rhein; 

von Herrn v. Hönnighaus zu Crefeld: fein Werfchen 
enthaltend die Trilobiten feiner Sammlung; | 

yon unſerm correfpondirenden Mitgliede Herrn Profeſſor 
Pahmann zu Braunfchweig: feine zwei Schriften: „Hülfsmittel 
für Blinde” und „Einrichtung und Verwaltung von Blinden= 
Unterrichts-Erziehungs-Inſtituten;“ 

von Herrn Dr. Friedr. Goldfuß zu Bonn: feine Inaugu— 
val-Differtation „Symbolae ad orthopterorum ;“ 

yon dem Sefretär unferer Gefellfchaft: Bartlett?’S Index 
geologieus in deutſcher Ueberſetzung und Martin’s Natur- 
gefchichte des Menſchen, gleichfalls in deutfcher Ueberſetzung. 

In Anfehung des Vorſtands- und Dienft-Perfonals des Ver- 
eins hat fih im Laufe diefes Jahres Feine Aenderung zugetragen. 
Die Berwaltungsangelegenheiten hatten fi ſonach eines ungeftör- 
ten Fortgangs zu erfreuen. Ueber die Verwendung der im Jahr 
1843 zu Gebot geftandenen Fonds giebt die vom Gafftrer Herrn 
Steuerratb Vigelius geführte Nechnung bis zum Beginn des 
Jahres 1844 nähere Auskunft. 


Die Einnahme betrug: 


Neceß aus dem Jahr 1842. 2.2.2202... 644 fl. %6 fr. 
Statutenmäßige Beiträge der Mitglieder. . . 1312 „12 „ 
Zufhuß aus der Landeg-Steuer-Caffe. ».. . 88 „30, 
Erlös aus entbehrlich gewordenen Inventariats— 

ſtüukeeeee A 3,4, 
Erlös aus NaturalienzDoublettn . . . . .» 34 „18 „ 
Zinfen aus dem Conto-Current mit Herzoglicher 

Et9at8-Gafie 1.112" nur" SEE 20 14 


Zuſammen 2843 fl. 21 fr. 
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Berausgabt wurden mit Deziehung auf die — 5— 
ſchriebene Beſtimmung dieſer Fonds: 


Für Unterhaltung und Reinigung des Lokals. 65 fl. 17 fr. 
„Anſchaffung yon Schränfen und andern In— 
ee ie, 0. A0D 
„ 9Jubereitung der Naturalien, Gehalte der 
Diener, Heizung und Beuctun g des Ar- 


beitslofal8. . . . ; — — —— 
22888 
eeeee 8886114 
„ Porto und Botenlohpn . . . LO PEeeeı 
„», Unterhaltung der meisotofsgtfiheh. Sevhag⸗ 

— — —3 

Shalb materlaiien unb Drudtoften — 2 20, 000 


Als Rückvergütung auf erhaltenen Vorſchuß aus 
BE Demo: Staats-Baffe -  . ...:.+..,00 „1% 
AS außerordentliche Ausgaben . .» Dee RR 


Zufammen 2235 fl. 18 fr. 


Es ergab fich hiernach beim Mebertritt aus dem Jahre 1843 
in das Jahr 1844 ein Caſſenvorrath von 608 fl. 3 fr. 

Die Rechnung felbit, welche yon den Mitgliedern des Vor: 
ftandes, namentlich yon dem ökonomiſchen Commiſſär Herrn Ne: 
piftonsrathp L. Schmidt, geprüft und von Herzoglicher Ned): 
nungsfammer bereits repidirt worden tft, liegt mit den dazu 
gehörigen Belegen den verehrlichen Mitgliedern bier zur beliebigen 
Einficht offen. 

Die Sammlungen des naturbiftorifhen Mufeums 
find durch Tauſch und Ankäufe yon Naturalien plangemäß ver: 
mehrt, durch Aufftellung des Erworbenen nad) Mafgabe des bes 
ſchränkten Naumes erweitert und — ſoweit Zeit, Titerarifche 
Hülfsmittel und Arbeitskräfte reichten — in der foftematifchen 
Anprdnung verpollfommnet worden. 

Durch Betheiligung mit ſechs Aftien an der im Jahr 1337 
von Dr. Schrader zu Hildesheim nad Nordamerifa unter- 
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nommenen naturhiſtoriſchen Reiſe ſind unſerem Vereine aus dieſem 
Erdtheile zu Theil geworden: 9 Arten kleiner Säugthiere, 10 Ar— 
ten Vögel, 3 Reptilien in Weingeiſt und 26 Arten Land- und 
Fluß-Conchylien. Außer diefer Aquiſition und den oben erwähn— 
ten Gefchenfen find zur Vermehrung der zoologiſchen Abtheilung 
angefauft worden: | 

Säugthiere in Häuten: Ein bengalifcher Affe (Semno- 
pithecus Entellus, Fr. Euv.), zwei Halbaffen yon Madagaskar 
(Lemur Catta, Finn. und Lemur nigrifrons, Geoffr.), ein Paar 
grönländifche Seehunde (Phoca groenlandica, Linn.), ein Paar 
isländifche Seehunde (Phoca hispida, Schreb.), eine Klappen- 
Nobbe von Grönland (Stematopus cristatus, Errl.), eine Kän— 
geruh-Ratte (Hlypsiprimus, Illig.), zwei Arten eigentlicher Kän— 
gerub (Macropus, Shaw.) und ein Kängeruh-Haſe (Halmaturus, 
Illig.), yon Neuholland, ein Paar Spigmäufe (Sorex alpinus, 
Schinz.) ꝛc. | 

Säugthier » Sfelette: Ein indifcher Tapir (Tapirus 
indicus, Sr. Eup.), ein Löwe (Felis Leo, Linn.), ein Seehund 
(Phoca vitulina, ginn.) und eine Beutelvatte (Didelphis cancri- 
vora, Griff.) Außerdem wurden in unferem zoologiſchen Labo— 
vatorium und zum Theil für unfere Rechnung auswärts ffelettirt: 
ein Nafenthier (Nasua socialis, Pr. Max.), ein Aguti (Dasy- 
procta Aguti, Illig.), ein Iltis (Mustela Putorius, Linn.), 
zwei Schweine (Sus Scrofa demest., Linn.), ein Eichhörnchen 
(Seiurus vulgaris, Linn), ein Kaninchen (Lepus Cuniculus 
domest., £inn.), ein Maulwurf (Talpa europxa, Linn), eine 
Sledermaus (Vespertilio murinus, Linn.), einige Mäufe ze. — 
Die Schädel- Sammlung hat erhalten: drei Affen-Schädel, zwei 
Kobben- Schädel und den Schädel von einem Erdwühler (Oryc- 
teropus capensis, Gevffr.). 

Vögel in Bälgen: Eine amerikanische Myfterie (Myc- 
teria americana, 2inn.), ein weftindifcher Pelikan (Pelecanus 
fuseus, Gmel.), ein bis (Ibis spinicollis, Vig.), ein neuhol- 
ländifcher Schwan (Uygnus plutonia, Shaw.) und mehrere 
Arten füdenropäifcher Singvögel, worunter Motacilla melano- 
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cephala, Fichtenft., Sylvia galactodes, Temm., Sylvia olivetorum, 
Stridl., Anthus rufescens, Temm. 20. 

Bogel-Sfelette: Einige Raubvögel und das Sfelett 
eines Pfauen. 

Reptilien: Eine beinah 6 Fuß Tange Klapperfchlange (Cro- 
talus horridus, Linn.) in Weingeift und eine Niefen -Schildfröte 
(Chelonia viridis, Schneider) als Sfelett, 

Fiſche: Ein 5 Fuß langer Schattenfifch (Scisena Aquila, 
Cup.) aus der Nordfee und 24 Fleinere Spezies aus dem japa— 
nijch = chineftichen Meer. 

Mollusfen: Eine Colektion feltener Land» und Süßwaſſer— 
Conchylien von den Philippinen und mehrere Land» und Sumpf: 
ſchnecken aus der Schweiz. 

Glieder- und Strahblenthiere find im verfloffenen 
Bahr feine angefauft worden. 

Zur Berpollftändigung der Derbarien iſt eine Früchte— 
Sammlung angefangen worden. 

Für die Petrefakten-Sammlung haben wir vorzugs— 
weiſe die foſſilen Reſte aus den Tertiär- und Diluvial-Schichten 
des Mainzer Beckens zu ſammeln geſucht. 

Hochgeehrteſte Herren! Wenn dieſe Andeutungen genügen, 
Ihnen die Ueberzeugung zu geben, daß es in unſerer Abſicht ge— 
legen hat, das Material zur Erwerbung naturwiſſenſchaftlicher 
Kenntniſſe nach Kräften zu vermehren; ſo dürfen wir die Ver— 
ſicherung beifügen, daß es nicht weniger unſer Beſtreben geweſen 
iſt, dieſes Material durch Anſchauung und Unterricht zur Ver⸗ 
breitung des Wiſſens möglichſt zu benutzen. 

An vier Tagen in der Woche iſt das naturhiſtoriſche Muſeum 
in den Nachmittagsſtunden dem Publikum regelmäßig geöffnet 
worden, und es haben ſich die Sammlungen auch in dieſem Som— 
mer wieder eines zahlreichen Beſuchs und einer manchfachen Be— 
nutzung zu erfreuen gehabt. Die Mitglieder des Vereins haben 
täglich von 11 bis 12 Uhr die Anſtalt beſuchen und Fremde ein— 
führen können. Den Lehrern und Schülern der öffentlichen und 
Privat-Schulen unſerer Stadt iſt der Zutritt zu jeder Zeit ge— 
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jtattet worden, und e8 hat ung gefreut, daß mehrere diefer An— 
jtalten, namentlich die oberen Claſſen des Gymnaſiums fleißig 
davon Gebrauch gemacht haben. Außerdem haben befanntlich in 
versloffenem Winter, wie in diefen Summer, in unferer Anftalt 
noch befondere regelmäßige Borträge über einzelne Zweige ver 
Naturwiſſenſchaft ftattgefunden, die fih Yon Gebilveten jeden 
Standes einer lebhaften Theilnahme zu erfreuen hatten, Die auf 
Beranlaffung des VBereins-Borftandes vom Sekretär unferer Ge— 
jellfchaft in verfloffenem Winter wöchentlich in zwei Abend-Stun— 
den im Mufeums-Lofal gehaltenen Vorträge über Erperimental- 
Chemie zählten über 100 Abonnenten, die. hiefigen Glementar- 
lehrer und Zöglinge des landwirthſchaftlichen Inſtituts, welche 
freien Eingang genofjen, abgerechnet. Der frequente Bejuch die: 
jer Verträge Tiefert den erfreulichen Beweis, daß der Sinn für 
die Naturkunde bei den Bewohnern unferer Stadt angeregt und 
das Bedürfniß, Dielen Sinn zu befriedigen, entjchieden fühlbar 
it. Um ſo angenehmer mußte daher das freundliche Anerbieten 
mehrerer Vereins-Mitglieder erfcheinen, abwechſelnd mit diefen che— 
miſch-phyſikaliſchen Vorträgen das Auditorium noch mit andern 
interefjanten Gegenfjtänden aus dem Gebiete der Naturfunde und 
Technologie anzufprechen, indem dadurd die wiſſenſchaftlichen Mit 
theilungen nicht nur nad) Umfang vermehrt, fondern in Abficht 
auf Mannigfaltigfeit des Stoffs und Bortrags für die Zuhörer 
genufßreicher wurden. Für diefe uneigenmüßige thätige Theilnahme 
an den DVereinszweden ftatten wir dem Herrn Hofrath Henoch, 
dem Herrn Banmeifter Jahn, dem Herrn Dr. Medicus, dem 
Herrn Fabrifbefiger Nöhr und Herrn Dr. Schirm, welche ung 
mit Borlefungen erfreut haben, hiermit unſern Dank ab,*) Die 
jhon fett einer Neihe yon Jahren während des Sommer-Seme— 





*) Mehrere Vorlefungen, die von den genannten Herren hier im Muſeums— 
Lokale gehalten wurden, find bereits durch den Druck veröffentlicht worden: 
jo der Vortrag des Herrn Dr. Medicus „Ueber die naturwiffenfchaftliche 
Begründung des Landbaus“ in Andre's Defonomifchen Neuigkeiten, Jahr: 
gang 1844, Niv. 61—63; der Vortrag des Heren Hofrath Henoch „Ueber 
Braunfohlen und deren Verwendung“ in Dingler’s polytechnifchem Journal. 
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ſters bei unferer Anftalt ftattgehabten populären Vorträge über 
Planzenfunde find auch in-diefem Sommer wieder mit wöchent- 
lich zwei botanifchen Ereurfionen mit theilmehmendem Erfolge von 
dem Bereins-Sefretär fortgejegt worden. 

Auch in Abficht auf die Erforfhung der Naturverhältniffe 
des Pandes ift der Verein nicht unthätig gewefen. Die feit dem 
Jahr 1842 zu Wiesbaden, Cronberg und Neukirch angeoröneten 
meteorologiichen Beobachtungen find von unfern Bereins-Mitglie- 
dern, dem Herrn Dberlehrer Ebenau, Herrn Lehrer Beder 
und Herren Pfarrer Chelius betreffenden Drts fortgefeßt wor— 
den. Nur zu Neufirc haben, da der bisherige Beobachter Herr 
Pfarrer Chelius im Dftober 9. J. von dort verfegt und fein 
Nachfolger frank wurde, eine Zeit lang Feine Beobachtungen 
ftattfinden fönnen, weshalb wir uns genöthigt faben, für diefen 
Beachtungsort das eine Stunde davon entfernte Emmerichenhain 
zu wählen. Mit Juni d. J. find aber die Inftrumente von Em— 
merichenhain wieder nad) Neukirch zurücgebracht worden, und es 
werden feitdem die Obferyationen durch den Herrn Pfarrer Haß: 
feld mit Pünktlichkeit daſelbſt fortgefest. 

Sngleichen find zur Erforfhung des Flimatologifchen Zu: 
ftandes unferes Landes in den meiften Aemtern Gorrefpondenten 
aufgefordert, die jchon feit zwei Jahren gefammelten Beobachtun: 
gen über die Blüthe- und Neifezeiten einer Neihe yon Pflanzen 
auzuftellen und an uus einzufenden. 

Die Herausgabe yon Jahrbüchern, in weldyen die Forſchun⸗ 
gen des Vereins niedergelegt werden ſollen, hat mit dem erſten 
Hefte, welches im Mai d. J. erſchienen und verſandt worden iſt, 
begonnen. Das zweite Heft befindet ſich bereits unter der Preſſe. 

So weit unſer Bericht. Möchten die darin gegebenen An— 
deutungen die hochanſehnliche Verſammlung befriedigen; möchten 
Sie, hochgeehrteſte Herren, daraus die Ueberzeugung erlangen, 
daß unſer Inſtitut mit dem heute ablaufenden Jahre ſeinem — 
wenn auch noch immer fernen — Ziele wieder nm einen Schritt 
näber gerüdt iſt. | 
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